ना 


जब हम ज्ञाव "प्रकाश न पाते। पथ में चलते गिर गिर जाते 


. अन्धकार में । रत्तः संमरे कर, कंकंड़ पत्थर: ही चुनते हैं 
. मूल्य न मिलता जब उनका कुछ, तब हम अपना सिर धुनते हें 
' काल कर्म को दोध . लगाते । जब हम ज्ञान, प्रकाश न पाते 


'. मिले हुये, घर धन  स्थजनों को, बिना विचारे अपना कह कर 


गरीम जनित सुख के पीछे ही, जीवन में कितने दुःख सह कर 
लोभ. मोह ' अभिसान बढ़ाते। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते 


अविनाशी अपना जीवन -है, हम कंहते हैं, मरना हमको 
देख न पाते अपने. सब्मुख, जो कुछ भी है करना हमकी 
यद्यपि गुरुजन हैं समभाते। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते 


सुख में हम सेवा कर सकते, पर बन जाते उसके भोगी 
दुख में त्याग और तप द्वारा, हो सकते हैं -चुन्दर योगी 
किन्तु समय खो कर पछताते । जब हस ज्ञान प्रकाश न पाते 


निज स्वरूप को जान न करके, सग्ध हुये. नहवर काया ने 
में, सेरी, कह कह कर नटदंत, नाच रहे हरि की माया में 
अनजाने ही कष्ट. उठाते । जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते 


जो अज्ञान पिनाशक हैं. वह, ज्ञान स्वरूप हमारा गुर हूं 
जिससे हमको गरुता मिलती, अन्तिम यही सहारा गुरु ट 


वहीं यथिक हम 'ठोकर खाते | जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते 


प्रकाश में 


लेखक 


साधु वेष में एक पथिक 


अकाशक 
पथिक सेवा संध, 


सीतापुर 


प्रथमावत्ति ८००० | संम्वत्‌ं २०१ रै 
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जग में सतसंग बिना सानव सन्‍्मति गति पाना बंया जाने ॥ 
आसुरी प्रकृति के जो प्राणी ज़त्संग में आना क्‍या जाने॥ 


जीवन में जितने दुख दिखते वह निज दोषों के कारण ही। 
पर जिससें इतना ज्ञान वन हो वह दोष मिटाना क्या जाने ॥ 


उन्नति का साधन सेवा हैँ इससे ही आत्म शुद्धि होती। 
पर छोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना कया जाने॥ 


गांजा अफीम या भंग चरस बीड़ी सिगरह पीने वाले। 
व्यसनों को जो न छोड़ पाते मन वच्ञ में छाता क्‍या जाने ॥ 


जिनके उर में होता रहता हैं आगे पीछे का चिन्तन । 
वह प्रेम घोग बिन परमेश्वर में ध्यान लगाना क्‍या जाने॥ 


जो पहुँचे हुए सन्‍त जन है उनसे पूंछो पथ की बातें। 
जो बारह बाट बीच में हैं वह लक्ष्य दिखाना क्या जाने ॥ 
दुख में जो त्यागी हो न सके वन सके न सुख में जो उदार । 
वह पथिक साधना सय जीवन को सफल बनाना क्या जाने ॥ 
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बे यु ध्ज जन ४ ० ०0 
गुरु ज्ञान प्रकाश में इम आस्तिक ओर नास्तिक का. कुछ “ओर ही.” 
अन्तर देख रहे हैं। 


कोई भी बुद्धिमान मानव शास्रक्े शब्दों का वास्तविक अथ तथा 
उसके साथ रहनेवाले भाव ओर भावके अध्यन्तर रहनेवाले रहस्थको 
जवतक नहीं समझ लेता है, तबतक उन शब्दोंके सद्दारे सत्यतक न 
पहुँचकर असत्यमें ही भ्रमित रहता डै। आजके मानव-समाजमें 
जिस प्रकार त्याग, तप, शान, प्रेम और सक्ति आदि शब्दोंका के 
शी संकुचित अथर्में प्रयोग किया जा दहा है उसी प्रकार आस्तिक 
छदका भी खंकीर्ण ही अर्थ प्रचलित है। आयः लोग आस्तिक उसको 
।कहते हें जो परमेश्वरको मानता है। और न माननेवाल्‍्ना नास्तिक 
कहलाता है। जब ईश्वरके माननेवाले आस्तकों और न माननेवाले 
नास्तिकोंके जीवनकी गतिविधिपर इृष्टिपात किया जाता है तो दोनों 
। एक दिशा में चलले हुए होभी, समोही, अभिमानी, कामी, ऋ्रोधी, 
| भयातुर, ठुखी ओर शोक-विल्लापसे अ्रस्त दीख पड़ते हैं । कहीं-कहीं 
तो परस्रेश्वरको माननेवाले इस प्रकारके आह्तिकों की अपेत्ता नास्तिक 
' छधिक अ्रमी, संयमी, सदायारी, कतंव्य-परायण, दयालु, उदार और 
| दाली दीख पड़ते हैं ओर आदश्तिक आजसी, अलंयमी, दुराचारी, 
कतंव्यविमुख, कठोर और इृपण सिद्ध होते हैं। 
जि यह करना है कि वास्तवमें आःस्तिक कोन है? केवल 
 सत्यके माननेयाल्ेको आस्तिक क्रिस प्रक्तार कद्दा जाय ? माना बह 
जाता है जो चतमानत काहमें नहीं है; तो सत्य भी कया कही नहीं 
है ? यदि सत्य सर्वकालमें है तो मादा क्यों जाय ? सत्य तो जानने 


४ प्रकाश में 
संयोगकी दालताज त्यागकर वियोगका अन्त योगपें देखता 
चास्तिक वर-वार झछुखका अन्त दुःखम्में देखता रहता है। आएि 
सत्यका छात्र घाप्य कर दुःखका अन्त वित्य आजनन्‍्दसें देखता | 
नास्तिक बाए-बार ज्ञीवहका अम्त छुत्युमें देखता है, पर आएरि 
लित्य जीबनको ऊायक्र झुत्युका अन्त सुक्तिमें देखता है। सर्वांध 
मसहान---परम दर्व परसात्माका योगी आस्तिक है; जगतके परिवतंनर्श 
विचाशी नल्न-झुफएका संयोगी मास्तिक है। 
फट 
विजन 
जिस शक्षिमान मेँ दोष न हो, भगवान उसे ही कहते हैं। 
९ 
जो परम सधुर ऐश्वय निधान, महान उस्छे ही कहते हैं ॥ 
दोष हों जिसे दीखते कम हों, वह मानव आद्वति में पशु है | 
जो निज मे दोष न रहने दे, विद्वान उसे ही कहते ६ ॥ 
निबलों के काम आ सके जो, जम में सच्चा वलघान्‌ वही | 
जब धन की चाह व रह जाये, धनवान उसे ही कहते हैं ॥| 
जो जब में मिद्धे हुए तंव घन या जन की शपना सान रहा । 
बता है जिले लोभ मोह अज्ञान उसे ही कहते है ॥ 
है ओेष्ठ वही वर को परहित में ही अपना हित देख रहा | 
थो धुन्दर जीवन बना सके, श्री सात उसे ही कहते हैं ॥| 
जिस सुखासक्ति के कारण ही सारे दोषों वा जन्ग हुआ | 
जो एथिक त्याग कर सके इसे, थी मान उसे ही कहते है ॥ 
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क पंत के पक को महिला 


कप 


ज्ञान प्रकाश में हमें सन्‍त संग का महृत्य विदित हुआ | 


संसार में यद्‌ किसी को बन्धनों से-ढःखों से मुक्त रहवा ही 
तो सर्वापरि एक ही उपाय है कि वह किसी का थी सह न करे । 
सर्वसाधासरण जन सहृुजनित बन्धनों से सर्वत्र वद्ध दीखते हैं; इस 
प्रकार के बन्धनों से सुक होने का उपाय लर्वंसझझुक्त संतकी खुसड 
प्राप्ति है । वह जीव बहुत छुन्दर-भाग्यवान है ओ झल्पाव- 
स्था में ही बुद्धि आश्रत्‌ होने के साथ- छुछ भी खुनबे-समकने फे 
“खाथ संतका सुसड्जी हो जाता है। वे नर-नारी चहुत पुण्यशील हें 
जो गृहस्थी में प्रवेश करने के पहले ही, संतकी झुसक्ञति में उसरोे 
निकलने ओर एप से बचनेका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जीवनमें गति 
९ मे ्र हो हक त््‌ « 
तथा सद्गति अन्य साथनोंखे होती है, पर परमगति तो संतके सुसझसे 
ही सुलम है | जो पुरुष अपने जीवनको तथा जो कुछ भी जीवनमें 
प्राप्त हे उसको साथक करना चाहता है, उसे विरत्त शानी गुरुजनका 
श्रद्धापुचंक मानरहित होकर सुसक् करता वाहिये। ऐसा करनेसे 
परम गति - परम शान्ति मिलती है । 
परम पावन ज्ञानस्वरुप संत सदूगुरुका दर्शय बाहरी नेन्नोंसे नहीं 
होता । इसके छिये श्रद्धाकों दृष्टि चाहिये । जितनी ही शुद्ध एवं 
सात्विक श्रद्धा होगी, उतना हीं प्रमादू तथा मिक्रद सम्बन्ध होगा। 
: पूण भरद्धालु ही संत सद्युरुकी आशाके पालनर्में तत्पर रद्द सकता 
है। पूण श्रद्धा हा जुरुसुखता है, इसकी प्रतिकूतता मनमुखता है । 
जिस गरहस्थको विरक्ष संतका सज्ञ खुलभ नहीं है, जिस ग्रदस्थके 
धरमें संतकी चरणधूलि नहीं पड़ती है, वह ज्ञानीकी हृप्टिमे पुएय- 


दूठिन क्‍यों 


प्रियतर का तद पाना कहिम हैं। 

जब झमिसान शिटाना कठिन है ॥ 
जिपको जीवन में दुखदाई दोषों का ही त्याग न होता 
उसके उर मे स्रियद्म के अति काम शून्य अनुराग न होता 
तव तो ध्यान लगाना कठिन है _॥ प्रितयस छा० | 
अंश जनित सुख दी आशा से रेंधे हुए हैं प्राणी लग में 
धद्विवेक बिन देख न पाते कष्ट उठाते हैं पग पण में 
उन सब की समकाना कठिन हैं ॥ ग्रियतस द० 
जहाँ चेन जाती रहती ४, समझो सच्ची याह नहीं है 
छत्चो चाह हुए बिन मिलती सत्य प्रंस छी राह नहीं है। 
प्रीति छो पूर्ण एनाना झृठिन है।॥ प्रियत्म का० ॥ 
जो शास्तिक प्रेमी कहला कर चिन्ते। करता है तन धन की | 
जो घामी का सेवक होकर पूर्ति चाहता अपने मन की | 
यथिक सुपथ में आना कठिन हे || प्रियतस का० ॥ 
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शुस तर दा रहस्य 
गुरु ज्ञान प्रकाश में हमें गुरु तत्व का रहस्य विदित हो सका | 


किसी शब्दका अर्थ तो वाहक भी रड लेते हैं पर उसका भाव 
ब्रास्शील मानव ही समझ पाते हैं ओर भादसत-रहस्यफी अनुभूति 
मद्शी दुद्धिमानोंको ही होती है। 

गुर शब्दका भावाथ बडी सरल्तासे तव समभपें आता है. जब 
[ शब्दके अथफा ध्यान रहता है। शुरू वह है जिसमें लछुता नहीं 
ती | जो क्रिसीके द्वारा नहीं छहिल्ता है--जिसे संसारके खुख- 
गकी कामनाएँ जच्जल लहीं कर पाती हैं. ओर जो खुखद-सुन्दर 
छुएर विमुग्ध--छुब्ध नहीं होता है, वही गुरु है । 

शुरु शानस्वरूप है | किसी मुरुमें देहमाव अथवा देहएें गुरुमावकी 
तेष्टा करला खत्यकी ओटसे असत्यकी उपासना है। अपने शान- 
रूपसे भगवान्‌ ही परम शुरु हैं । ने ही दुडी प्राशियोंके कल्याणके 
ये शुद्ध तथा मिर्मल--परवित्र अन्तःकर्णवाले व्यक्तियोंमें अपना 
पस्वरूप प्रकाशित--अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकारके व्यक्तियोंको 
वव-समाज महापुरुष, मछात्मा और संत, आदि नागसे समलंछृत 
पा है। थदि किसी संत, महात्मा, महाएरुष नामवाले व्यक्तिसे 
रृशान--विव्यगुण अलग करके देखा जाय तो वह कद्मपि श्रद्धे य, 
य और माननीय थे रह जायगा। इससे यह सिद्ध होता है कि 
कृति-्यक्ति पूज्य, सेव्य और उपास्य नहीं है; उसमें देदीगुश 
ग ज्ञानकी पूर्णता ही उपास्य, लेव्य और पूज्य है। देवीशुगा--पूर्णशान 
थवा निष्काम प्रेमकी उपासना--आराधना ही वह्तविक गुरुकी 
[सना-आराधना है । 


श्र प्रकाश में 
मुरुप्रद्त सम्पत्तिका अहण होता है । श्रद्धायुक्त प्रीतिसे शुरुसः 
रक्षा होती है ! श्रद्धायुक्व त्यागसे गुरके प्रति भाड़ प्रीति हो 
ओर श्रद्धायुक्न तप-संयमसे झुरुके पथमें प्रगति होती है।'”* 
परमानन्द्‌ परमत्मासे संयुद्ध करता है । झुरु-भक्ति लधुता की ' 
-बन्धनसे मुक्क कर देती है। ु 
8 
वही मानव शान्ति जग में पा रहे हैं । 
जो सतत्‌ गुर ज्ञान को अपना रहे हैं ॥ 
भोज झुख का अच्त दुख है किन्तु फ़िर भी । 
जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं ॥ 
देखते थ वियोग को संयोग में जो । 
कश्री रोदेंगे अभी जो गा रहे हैं ॥ 
जिन्हें जोगन में न दिखती सृत्यु निश्चित । 
वही जीवन व्यर्थ खोते आ रहे हैं ॥ 
जगत दृश्य जिन्हें अप्तत्य व दीखंता है। 
वही बन्धन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं ॥ 
देह को ही रूप अपना मालते जो । 
वही जीव विनाश पथ में जा रहे है॥ 
जो कि अपना सत्रूप न दानते हैं| 
वहीं चिन्तित शयातर घबरा रहे हैं ॥ 
जिस तरह से मुक्ति मिल सकतो दुखों पे। 
पथिक को गुरु जन यद्दी समझा रहे है ॥ 


>>.“ 





२७२९ रे 


में काम हूँ ? सेश क्या है 


श्लोका घन तु घच््यामि यदुक्क ग्रन्थ कोटिमिः | 
ममेति परम दुःख निर्ममेति परं॑ सुखं ॥| (शिवपुगण) 


पेड़ों प्रन्धों में जो कहा है वह में आधे एलोक में कहता हैँ, ममता 
परम दुःख है, ममता रहित होने में ही परम खुख है । 


चाहे हरि मिलन कं मैं मेरी, को छोड़ । मैं मेरी, को गाइके बहत भये हैं भाँड़ ॥' 
पं बढ़ी बचाय है सको तो निक सौभागि | कह कबीर केसे रहे रु॑ई लपेटी आगि ||! 


जब हम अपने से भिन्‍न “यह! के रूप में जगत देखते हैं. तभी 
ग भान होता है पुनः जब जगत की किसी भी वस्तु से सन्यन्ध 
कर में ओर सेरी कहने लग जाते हैं: तभी में का आकार बनने से 
कार हो जाता है, इसके आगे अपने को श्रेष्ट और दूसरे को हीन 
छु मानने से अभिमान का जन्म होता है: 
आशभ्रमान के मुख्य सात आधार होते हैं. । १ चिः 
लि, ४ बल, ६ अधिकार, ७ तप । 
जब तक एम लोग संखार के दैभव, ऐश्वर्य, बाह्य सौन्दर्य की 
ता पर वश्वास करते हैं तब तक अहंकार अभिमान की सकीशता 
हीं छूट सकते। 
अहकार आशभ्रमान्र का आधार सखंखार की विचार 
री एकता स्थापित करना है। जो अपनी 
किर से, मेरी' मानता दा पक्ना हे । 
जितना अहकार आभंमाव शदल होता है उतमे ही अधिक दःख 
४ 8। यह सापम्रत अहकार आभ्रम्ान न 


ही खत्य विमुख और संसार 
उन्जुख रख कर रागी तथा हद पी बनाता है । 


दा, द्‌ कुल, डे रूप, 


चाशाी वस्तुओं से 
चहां ६ उस्तके साथ 


१६ प्रकाश में 


होता। सब कुछ अपनी बासना पूर्ति के लिये मिला हुआ दीखत 
अभिमान नहीं रहता | आस्तिक जीवन में अभिमसान भहीं रहत 

किसी भी साधन से यदि हमसें रुण का अथवा संग का अ 
मे रहे ओर किसी दोष के लिये अपने में स्थान न रहे 
श्रेष्ठ साथन दे । चाहे वह नामज़प हो या शुण कीत॑न हो या 
या ध्यावाम्यास हो या सेठा हो, साधना करते हुए यदि हर 
दोष जनित अभिसान से सुक्त व हुए तो निर्दोष तत्व के योग 
हो सकते । 

आज तक अप्रिमान के रहते किसी को म परमानन्द परमा! 
योग मिला, थे योक्ष मि्ना । हम सहसों अभियानी किसी न 
व्यक्ति के पूजले ओर अपने पुजवाने में ही रस लेते रहते दें । 

हम सबको एक रहस्थपू्ण बात समम लेनी डे, वह यददी 
शंभमान के त्थाग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक सः 
महान को न देखने लग जाँच | हम सब के भीतर जो सान की 
है उसका अभिषाय यही है कि हम सर्वभ्रेण्ट पद प्राप्त करना * 
हैं और भूल यही है कि अज्ञानवश लघु की, विनाशी की, जड़ 
की शरण देते है | 

हम सबको चाहिए कि सच श्रेष्ठ होने के लिये जो संसार मे 
से ध्षठ है, महान हे उसकी ओर देखे उसी का संग कर । सब 
बही है जिसमें कोई बोप न हो हम सर्वोपरे श्रप्ट निर्देप 
संगोपासना से ही दोप सुक्त हो सकते है । 

यदि दोष के संग से हम दोपी बने हें तो सिदोप के संग 
निर्दोष हो सकते हैं। हमारे आगे बदि दोप युक्क देह है, विपय थि 
हैं, क्षण स्थाई छुख हैं, परिवर्तन शील दृश्य हैं. दो हमारे पीछे ने 
तत्व चिन्मज आत्मा छे, वह निर्विक्रार हे उसमें स्थाई आनर 
पक इस है । जिस प्रकार हम विनाशी देह के ससा/ममाहां ई!। 
सीमित अपूर्ण जीवन के विकास हाल विनाश से चअल श्ररि 


में कौन हूँ? मेरा क्‍या है ९ १७ 


[मत भ्रमित हो रहे हैं उसी प्रकार हम अविनाशी आत्मा के 
एमिसातली होकर अखीम पूर्ण नित्य जीवन को शाप्तकर जन्म- 
पु के बन्धन से सुक्ल शान्त होकर अनेकता में व्याप्त एकता का 
[भव कर परमानन्द से पूर्ण हो सकते हैं। 

झब हमें अपने को विनाशी वस्तुओं के संग से अर्थात्‌ मैं को 
थे के संग से हटाकर अविनाशी तत्व से नित्य संयुक्त देखना है । 

हम जिस असत्य के सन्मुख हें उससे विमुख होना है और जिस 
श्वत सत्य से विमुख हैं उसके सन्मुख होना है।. ० 

दृश्य के साथ मेपन ही अशुद्ध ढुख कारी अभिमान ह्वै। 
. दृश्य के साथ मेरापन ही ढुंखद राग है । 

दृश्य से में को हटा लेना ही सच्चा त्याग है। 

दृश्य के प्रकाशक में में को जोड़ देना ही सत्त्यानुराग है। जो कुछ 
खता है उन देहादि बस्तुओं से असेद सम्बन्ध ही बन्धन है। 
उके चिपरीत सत्य आत्मा से अमेद सम्बन्ध अनुभव करने पर ही 
धन से सुक्लि मिलती है। 

असत्य से, सीमित से, जड़ से, परतन्त्र वस्तु से में को अलग 

र लेना है, सत्य ले, असीम से, चेतन से, स्वतन्त्र से मैं को जोड़ देना 
यही असत्‌ से सत की ओर सीमित से असीम की ओर जड से 
(तन की ओर, अर्थात्‌ देह से आत्मा की ओर, परतन्त्र से स्वतंत्रता की 
पर, दुख से आनन्द की ओर, बन्धन से मुक्कि की ओर 'में? को अर्थात 
पने को मोड़ देना है । । 

शरीर को 'में या मेश' मान लेने से ही हम पर संसार क्त प्रभाव 
डुता है। शरीर को 'मैं या मेरा' कहते हुए हम डुख खुख के चन्धन 
। नहीं बच सकते--यह हम शुरु ज्ञान द्वार समझ रहे हें। 

प्ारायण संसार में भूपति भये अनेक । 
मैं मेरी करि मरि गए ले न गए तृण एक ॥! 


०05022209०० 


| 
ढ्श्च 
भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते, भगवान वही हे | 
उससे विम्युख बना देता जो मानव को अ्रमिमान वही है ॥ 


त्यागी वह जो श्रहंकार के सहित वासना को तज देवे। 
सय चिन्ता मिट जाये जिससे, आस्तिक का सद ज्ञान वही है॥ 


प्रभु के नाते सेवा करना, कुछ न मार्गना, यही समपंण ।. 
कुछ भी पाकर, जो व कभी भूलता हृदय से, ध्यान वही है ॥ 


जो दुख से गम्भीर शान्त हे सहनशील हैं, वही तपस्वी | 
जो न किसी को दीन बनाये, सदगति दाता दान पही है || 


जो घन चाहे बह निर्धन है, मान चाहता है अ्मिमानी | 
दधिक जो न कुछ चाहे जग से, बन्धन युक्त मद्दान वही है ॥ 


कल छह. ५/९4४८] ८24८० है आम 
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र्‌ः 
हर कृतंव्य 
गुरु ज्ञान प्रकाश में हमें कतेव्य का भी विशेष दर्शन हो रहा है) 

हम लोग कभी कभी ग़ुरुजनों से जब त्याग, तप, दान की 
महिमा सुनते हैं तब स्वीकार तो कर लेते हैं कि त्याग, तप, दान 
अवश्य करना चाहिये परन्तु इनका वास्तविक अर्थ न जानने करे कारण 
यह कहने लगते हैं कि हम ग्रहस्थ हैं हमारे 'ऊपर अभी परिवार 
का भार है उनके पति हमारा बहुत कुछ कतंव्य है |? 

शुरुज्षान प्रकाश सें हमें यह ज्ञात हुआ कि आय: हम र्तेगों मे से 
अनेकों को कतंव्य का भावाथ नहीं विदित है क्योंकि जैसा कुछ 
पथ कर्तव्य का किया जाता है उस दृष्टि से तो कर्तव्य पालन का 
पत्त त्यागी तपस्वी दानी नहीं होने देता । कर्तव्य पालन के कारण ही 
भगवद्‌ भजन, साधन नहीं हो पाता, परन्तु ऐसा सोचना कतंव्य- का 
बहुत ही अनुचित अथ लगाना है । 

चस्तुतः कतव्य पालक व्यक्कि ही त्यागी तपस्वी सेवा परायंश 
दाली ओर भगवदानुरागी होता है । 

अपने कतंव्य को पूर्ण करते ही जो होना चाहिये वह स्वत: ही 
हो जाता है । 

कर्तव्य का सरल अथ है 'करने योग्य' । करने योग्य वही है जिस 
से किसीका अहित न हो बरन दूसरों का हित हो। सर्वहितकारी 

(/हति ही करतंव्य है परन्तु उसमें भी हमार डतना ही कॉतब्ध है. 

पजितना कुछ हम कर सकते हैं. और उतना ही कर सकते हैं जितना 
करने के लिये हमारे साथ साधन सुल्लभ हैं । 

जो कुछ हम नहीं कर सकते अर्थात्‌ जिस की सिद्धि 


पक अं | के साधन 
हमारे पास नहीं हैं वह हमारा कतंव्य नहीं है। 


२० प्रकाश में 


हमें सदगुरु ज्ञान प्रकाश में यह भी ज्ञात हो गया कि श्र 
कल्याण के तथा अपने हित के लिये जो कुछ करना चाहिए वह 
कर सकते हैं क्‍योंकि उसके लिये जो कुछ साधन हैं वह र 
सुलभ हैं । 

हमारा कल्याण अथवा हित यदि वस्तु तथा व्यक्ति के द्वारा 
हो सकता होता तो हमें कठिनता थी किन्तु अपना हित तो दूसरे 
सेवा करने में दोषों का त्याग करने में, परमात्मा के चिन्तन क 
रहने में निश्चित है तव हम सब लोग दूसरों की सेवा के लिए, दो 
के त्याग के लिए, परमात्म चिन्तन के लिये सदा स्वतन्त्र हैं इसीलि 
अपने कर्तव्य के पालन में हम कहीं परतन्त्र नहीं हैं । 

भिन्न-भिन्न चाहके अलुसार कतंव्य भी समयानुसार भिरू 
भिन्‍न हैं । 

यदि हम लोग खुख चाहते हैं तो यही कर्तव्य है कि जो क्‌ 
शक्ति तथा योग्यता हमारे साथ है उसके द्वारा दूसरों को खुख पे 
रहे, किसी को अपने खुख के लिये दुख न थे । 

जो कुछ हमें मिला है यदि उसका मोग ही करते रहेंगे, दूसः 
को उसका कुछ भाग न देंगे तो कुछ ही दिन पश्चात्‌ वह समाप्त ६ 
ज्ञायगां | यदि मिले हुए को देते रहेंगे तो वह कई गुना अधिक 4 
कर हमें प्राप्त होता रहेगा चाहे वह्द खुख हो या दुःख हो । गज 

मिला हुआ सुख तो बॉटने की बस्तु ह किन्तु छुख बॉटने ४ 
वस्तु नहीं वह तो अकेले भोग लेने में ही बुद्धिमानी दे क्योंकि भोगने 
से उस[दुख का अन्त हो जायगा । हर 

वृथ्वी सेजो अन्न हमें मिला हे उसे यदि हम पुनः एथ्वी 
कुछ हिस्सा वो देते हैं तो कई गुना अधिक वापस होकर मिलत 
, है, यदि नहीं बोले हैं तो कुछ दिन में वद अन्न खाते खाते समाठ 


हो ज्ञाता है + 
उसी प्रकार प्राणियों की,झष्टि में सुख बोते रददने से खुख बढ़ता 7 
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हीं बोने से घटता जाता है और किसी समय वह सुख दुःख में 
दल जाता है है हि रे 
| यदि हम घन चाहते हैं तो विधिवत भ्रम करते रहना कतंव्य है | 
एम से अथवा पूर्व पुएय से घाप्त धन का सुपात्र को दान देता 
उतव्य है। 
यदि मान की चाह है तो वडों की, गुरुजनों की सेवा करते रहना 
प्रथवा दूसरों को मान देते रहजा कतेव्य है। यदि हमारे पास घत्ता- 
ग़व है तब धन का दान हमारा कतंव्य नहीं होता परन्तु शरीर तथा 
एणी के द्वारा तो हम सब को मान देही सकते हैं अतः जो कुछ हम 
हर सकते हैं वही हमारा कर्तव्य है. । 
अपने शृह में स्त्री, बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, त्यागी, देवता और 
प्राश्नित को खुखी रखना कतंव्य है'। इन सबको खुली खने से दंची- 
उम्पत्ति साथ रहती है, इस सबको ढुखी रखने से, अनादर करने से 
वी सम्पत्ति चल्ली जाती है। जो दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न 
गैता है उसके पास दुःख अवश्य आता है। 
शक्ति और महत्ता प्राप्त करने के लिये तप कतव्य है । स्वधर्म 
न में तथा दूसरों की सेवा करते हुए जो भी कप्ट आधे उन्हें 
सञ्नता पूर्वक सहते रहना तप है। जिससे दुर्वश्रता न रहे चही 
पहे। 
बुद्धिमत्ता तथा विवेक वृद्धि के लिए बुद्धिमान्ों तथा विरक्त 
नी सहा पुरुषों की सेदा करना, संगति करता कर्तव्य है। 
0 स सु रहने के लिए क्रोध ईप्यां द्व पका त्याग 
सब्य है । * 
सरों का प्यार पाने के लिये काम आना अमिमान 
हित दोहा सेवा करना कंतिव्य है के 26002 
0 हे पर सहायता के हिये दैउ ..._- 
नस कम से सदगणों की वाद्ध हो वही झर् 5७... क हक फेतत्य 


श्र प्रकाश में 


खुखी दशा में अपने से हो सकनेवाली दुखियों की सेवा कतज 
है। सेवा करने से सदगणों की वृद्धि तथा सदगति होती है सबक 
प्यार आप्त होता है । सेवा न करने से सुखी व्यक्ति भोगासक्ल होता थै 
हुबल, रोगी, पराधीन, निस्तेज, रगी, द्व पी ओर सत्य विमुख होता है 

दुखी दशा में दुख देने वाली चाह का अथवा दुखद दोप का त्यार 
कतव्य है त्याग करने से मिश्चिन्तिता, निमयता दरदर्शिता अन्त 
करण की पवित्रता, सरलता विनम्रता आदि सदगणों की घृद्धि के 
साथ शान्ति घाप्त होती है। त्याग थे करने वाले व्यक्ति में शोक, शक्ति 
का हास & प क्रोध निन्‍दा छल कपट धूतता दुर्बलता रुग्णता अशान्ति 
की वृद्धि ढोती जाती हैं। 

जब हम खुखी दशा में कतंव्य घिमुख [हो जाते हैं त्व ठुख अपने 
आप आता हैं| कतंव्य परायण व्यक्ति की सहायता देवी शक्ति 
करती है । 

माया के वन्धन से छूटने के लिये अपने स्वरूप को जानना, परः 
मेश्चर की आज्ञा को मानना, फर्तव्य दे । 

दुव्यवहार से बचने के लिये कज्जसी असंयम, आलस्य प्रमाद, 
अभिमान का त्याग कतंव्य है| 

ज्ञाने हुए दोषों को छोडना ओर जाने हुए श्रच्छे गणों को 
अपने में धारण करना कतच्य है। जो जाने हुए दोपों का त्याग नहीं 
करता और अपने दोष भी नहीं देखता, साथ ही श्रपने विश्वास पात्र 
से पगाढ़ प्रीति नहीं कर सकता उसकी साधना में प्रगति नहीं होती | 
जहाँ विश्वास है वहीं प्रीति गहरी है | गह्दरी प्रीति में त्याग, तप 
बहुत खुगम हो जाते हैं । 

प्रेम पात्र की अट्टट प्रसन्‍तता प्राप्त ऋरने के छिग्रे प्रीति को 
कामना रहित बनाना कतंव्य है। 

मन को निर्मल बनाने के लिये शुभ संकदपों को पूर्ण करना, श्रद्म 


व 
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हि 


उकटप उठने ही न देना अवकाश मिलते ही निर्दोष तत्व का चिन्तन 
रा कतंव्य है। 

अपने हित के लिये स्वार्थ भाव को सेवा के द्वारा विषय स्खों के 
ति लोलुपता को इन्द्य संयम के द्वारा, असत्य वस्तुओं के चिन्तन 
ते आत्म चिन्तन के दर मिटाना कर्तव्य है! 


योग सिद्धि के लिये चित्त बृत्ति को रोकना और जड़ बिनाणी 
स्तुओं के विपरीत परम चेतन आत्मा में चित्त का लगाना कर्तव्य छ 

मुक्ति के लिये सर्व खंग का त्याग करना कर्तव्य है, जो कुछ दमने 
'न-सुन्न कर मान लिया है उसी को बुद्धि से जानना कर्तव्य है । 
नने से वन्‍्धन मोह और जाजने से ज्ञान होता हे । 


डुःख से मुक्त होने के लिये खुख से विरक्त होना, अपमान वेवना 
| मुक्त होने के लिये सन्‍्मान रस से विरक्त होना, रोग जनित 
पड से मुक्त होने के लिये भोग से बिरक्त होना, वियोग विधा से 
क्त होने के लिये संयोग से विरक् होना, शोक से मुक्त होने के 
ये हु से विरक्त होना, हानि के आधात से बच्चे रहने के लिये 


(भ से विरक्त होना देह की मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिये 


वन की ममता से मुक्त होना परम हितकारी कतव्य है। 


कतंव्य की पूर्णता के लिये बड़ी से बड़ी कठि 
| सदन करना पड़ता है। 
जज हि कप 
दूसरों के कतंब्य पालन से हमे सुख भ्ते ही 


(5 


कि ऐ ही मित्र जाय 
४ अपनी उन्नति, अपना हित तो अपने ही कर्तव्य पालन से हो 


नाइयों, प्रतिकुलताश्रों 


कता है । ह 
हम सबको इतने कतंव्य परायण होना है कि दूसरे लोग हमें 
बरकर स्वयं ही कतब्य पालक बनते ज्ञाय। ह 


' कर्तव्य का ज्ञान हो जाने पर शास्त्र ग्रन्थ अः 


ध्ययत्त की आवश्यकता 
मैं रहती केवल कतंव्य पालन के द्वारा ही मे 


नव परमेश्वर की कृपा 


२४ प्रकाश में 


का अधिकारी हो जाता है; कतंव्य पालक पर शअनायास ही कृपा होती 
रहती है । 

भूमि को विधि पूर्वक वनाकर वीज वो देना अपना कतंव्य है 
उसके पश्चात्‌ बीज का उगना पढलव पुष्प और अन्त मे एक बीज से 
अनेकों बीज वन जाना यही कृपा है । 

ज्ञो हमको करना चाहिये वह विधिवत कर लेने पर जो परमेश्वर 
अथवा प्रकृति की ओर से होना चाहिये वह स्वतः होगा। कर्तव्य 
समाप्त होते ही कृपा का काय आरम्भ हो जाता है' कतंव्य का उत्तर 
कृपा है। 

विधिवत कर्म करने की योग्यता प्राप्त करना, साथ ही प्राप्त शक्ति 
तथा योग्यता का सदुपयोग करना, परिश्रमी एवं संयमी होना मानव 
का कतब्य है । 

जआत्मा में अ्रनन्‍व शक्ति, सामथ्य एवं अनन्त शान है, यह सप्‌ 
जिस प्रयत्न से पूर्ण विकसित हो वही कतंव्य दै । फरतंव्य को जानने! 
के लिये गुरु की, शास्त्रमनन की आवश्यकता है । 

सन्त का बचन है कि जो काम हमें करना चाहिये बह काम यदि 

३ ए ( 

भगवान करें तो हमारा क्या कतव्य है ? विचार तो करो | 

जिस दोष से दुःख होता है उसका त्याग करना श्रोर जिस खुखो- 
पभोग से अनेकों दोषों की बुद्धि होती है उस सुख की परिस्थिति में 
अधिकारी पात्रों की सेवा करना बुद्धिमान मानव का कव्यागप्रद 


कतंव्य है । 
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चुना 


सत्य निएय 
पंसार में मानव वही सतृधर्म जो अपना 
जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा 
ज्ञानी वही जो स्वदा, दुख इन्द में भी शान 
प्रतिकूलता कितनी ही हो, समता ने कोई डिग| 
प्रेमी वही अपने लिये, जो कुछ नहीं हो च 
निष्काम सेवा भाव से प्रियतम को जो कि रिक्रा 
त्यागी वही जो विरक्त है, जो लोभ मोह से मु 


' जो कामना के साथ ही, देहाभिमान मिटा 


जो दरद्शी सन्‍त जन, सोभाग्यवान उसे 
जो भाग्यहीनों के लिये, सुख दानव करता ऊ 
सम्पत्तिवान वही जहाँ, देवी गणों क्वा एः 
शीतल हृदय उसका है जो, तृष्णा की झऋाण हल 
सबसे बड़ा समझो उसे, वितज्शी इध झा 


है शक्तिमान वही यहाँ, आता है सछ्छे काम 


परमार्थी वह है पथ्िक, थो शालि शाइत पार 





दि. 
श्‌गहदूप (९ 
गुरु शान प्रकाश में हमें राग दघ के दुष्परिणाम का भी दर्शन हो रहा है। 
सोई ज्ञानी -सोइ गुनी सोई दाता ध्यानि। 
ठुलवी जाके चित भई राग द्वोष की हानि ॥ 

सभो दोषों का जन्मतथाबुद्धि राग द्वेष की सीमा में ही निश्चित 
है। सुख से राग का जन्म, दुख से द्वेप का जन्म होता है। मन से 
मात्ती हुई अनुकूलता से खुख की प्रतीति ओर प्रतिकूलता में दुःख की 
प्रतीति होती है । 

मंच से मानी हुई अलुकूलता, प्रतिकूलता तथा माने हुए सम्वस्धों 
पर विचार करने से अपनी भूल का ज्ञान होता है तभी रागह्व प॒ वें? 
त्याग शान्तिदायी दीखता है । 

त्याग और प्रेम के विना रागद्वेष का अन्त नहीं होता । 

व्याय किसी वस्तु का नहीं करना होता चरन मन के सम्बन्ध का 
करना पड़ता है। इसी भकार प्रेम फिसी व्यक्ति से नहीं होता, वई 
तो वस्तु व्यक्ति के प्रकाशक सत्य से होता है । 

किसी के पास थदि धन है तो धम का त्याग नहीं करना है; पल 
उस धन के सम्बन्ध से जो मन में लोभ है उसी का त्याग करना है। 
किसी अधिकार का त्याग नहीं करना है, अ्रधिकार के सम्बन्ध 
से जो अभिमान घवल है. उसी का त्याग करना हेँ। किसी सम्बन्धी 
का त्याग धहीं करना है; उस सम्बन्धी के प्रति ज्ञो मन में मो, . 
भय है. उसी का त्याग करना है । 

मेच्नों से रूप दर्शन का, कानों से शब्द्‌ श्रवण, नासिका से गर्व 
ग्रहण का, त्वचा से स्पर्श का ओर रसना से रसास्थादन का त्याग 
नहीं करना है, त्याग तो करना है शब्द, स्पश, रूप, रसमगन्ध के प्रा 
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इुखासक्कि का, उपभोग चृत्ति का जिसके कारण मन रागीह्व पी 
नता है। 
9 वास्तव में त्याग उसी का किया जाता है जो अशम है जो 
उसुन्दर है, अपविन्न है, अनावश्यक हे। विचार दृष्टि से देखने 
र घन, अधिकार, साता पिता, पत्ली पुत्र, बन्चु वान्धव आदि अशुभ, 
सुन्दर, अपविज्न, अनावश्यक नहीं हैं, इनके सम्बन्ध से अज्ञानवश 
'नमें उत्पन्त होनेवाले लोभ, अभिमान, मोहादि दोष अशुभ, 
खुन्दर अपविन्न अनावश्यक हैं; अतः यह सब दोष त्याज्य हैं । 
इसी प्रकार इन्द्रियाँ अशुभ, असुन्द्र, अपविन्न नहीं हैं उनके 
पषयों के प्रति आसक्लकि तथा विषय जनित सुखोपभोग में शक्ति का 
पव्यय अखुन्दर, अपवित्र, अनावश्यक है उसी का त्याग विवेकी 
पनव करते हैं । 
» यदि हम दुखी होकर जिस कारण से दुख आते हैं. उत्त दोषों 
त्याग न करके गृह, कुटुम्व, धनएदिक पदार्थों का त्याग करते हैं 
व किली दूसरे प्रकार के गृह कुहुम्ब बेभव की रचना करते हुए 
गगी तो हो नहीं पाते, त्याग का अभिमान अवश्य मस्तिष्क में भर 
ते हैं। ऐसे त्याग के अभिमानी राम द्वष के बन्धन से नहीं 
ट पाते । 

हमने चाहे जितना वड़ा त्याग किया हो किन्तु जब तक राग द्वेष 
| व्याग नहीं किया तब त्क त्याग का फल परम शान्ति नहीं मित्र 
कृती, मान, माया भोग की भाप्ति भत्ते ही हो सकती है। 

रागढ्ू पष का त्याग न करके शह कुदुम्व श्राम तथा पस्वाभूषण 
करने वाले, अपने को साधु सन्‍्यासी, उदासी, विरागी, तपस्वी 
महस, जगदगुरु, सदगुरु, की उपाधि से समालंकृत करने वाले 
कड़ों आंशज्षित ही नहीं वर्न्‌ शिक्षित विद्वान चारों दिशाओं में जहां 
पं दिखाई दे रहे हैं । 

यदि इस प्रकार के त्यागियों तपस्वियों का द्शंन समूह रूप में 
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कोई करना चाहे तो किसी कुम्म मेले में तीथों में, कर सकता हैं 
वहाँ पर जब त्याग्रियों को स्थाही निकलती है और भिन्न पिः 
अखाड़ों के, सम्प्रदायों के, मतों तथा समाजों के लोग जब पक 
की सजावट वन्तावट हाथी घोड़े मोटरों को देखकर प्रतिस्पर्था पू | 
होड लगाते हैं. तव भली प्रकार पता चलता है कि त्याग किर 
कहते दें । कोई खोज कर ऐसा त्यागी कठिनदा से पा सकेगा जिस 
अपना पहले गृह का त्याग करके दसरा ग्रह, कुटी आश्रम के रूप + 
मे बनाया हो, अपना कुट्धम्व परिध्ार त्याग कर शिष्य सेवक के रूप 
में दूसरे परिवार की रचना न की हो, साधारण स्थिति में मिलने 
वाले मान माया को त्यागने के पश्चात्‌ विस्तृत रूप में मात, माया 
की प्राप्ति का पथ न बनाया हो । 

सब्ं समय परमगुरु भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने गीता में सगद्दोप के 
त्याग का स्ात्कृष्ट फल चताया हैं। वास्तव में त्याग की पूणता 
ही परम तत्वज्ञात्न तथा परमात्मा का नित्य योगानुभव होता है 
सच्चे त्यागी ही संसार में महापुरुष सन्त महात्मा नाम से विख्यात । 
उनके दृशन सम्ागम से मात्रव समाज को यथार्थ शान विवेक पी 
प्राप्ति होती है; ऐसे त्यागी महापुरुष ही सबभूतों के हित में हे 
हुए हैं उसके बदले में मान माया भोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। 

इधर हम लोग अपने को त्यागी मददात्मा सिद्ध करने के लिये | 
बड़े बड़े ठाट वाट बनाते ४। भेत्षों में बड़े चढ़े ऊये फाटक बनाएं 
हैं. | अपनी वाणी को स्वर को दिगन्त व्यापी बनाने के लिये धतिर 

घन खलेकर यंत्र लगाते हैं, सर्वश्रेण् सिद्ध करने के लिये सब 7 
अधिक झुन्दर लिहासन बनाने का प्रयास करते हैं. इसके साथ ही 
श्न्य त्यागियों शानियों उपदेशकों से अपनी ठुलना करते दैँ श्र 
अपने से किसी को न्यून पाकर छत होते हैं. अपने से अधिक #£ 
देखकर दीन होकर असच्तुष्ट होते हैं, यह है दस त्याग्रिय्ा 
मनः स्थिति । 
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कभी कमी तो हम त्यागी महात्माओं के दर्शन से पाप नाश की, 
एय प्राप्ति की भावना लेकर आने वाली नर नारियों की भीड़े हम 
भैगों की चरण रज उठाने, उसमें लोट कर पाप मुक्त हो जाने के 
'छे परस्पर ठकराते हैं, गिरते हैं. कुचलते हैं. और सेकड़े अपने घाग 
वाकर शरीर वन्धन से तो मुक्त होजाते हैं; पाप से मुक्त हुए या 
[हीं यह तो वद्दी आनते होंगे। कुम्भ भेलों में होने वाली दुर्घटनाओं 
> प्रायः सभी समझ वाले सज्जन परिचित हैं। इस घक्कार को 
प्रय्वूर हानियों दुर्घेटनाओं के झूल में भी चही राग तथा द्वेप ही है । 
हम सबको सावधान होकर विचार करना चाहिये ओर विचार 
बिकास के लिये विरक्त शात्ती महापुरुषों के ज्ञान की शरण लेनी 
चाहिये। हम लोगों को चाहिये कि वाहरी वस्तुओं के त्याग को 
महत्व न देकर पहले वास्तविक त्याग का ज्ञान प्त करे, त्याग का थेष 
हैं बनाय। कोई सच्चा त्यागी ही सर्वोत्तम पद्‌ भाप्त करता है। 
जो रागद्वेष का त्याग कर देता है वह सभी स्थानों में त्याग ओर 
प्रेम को पूर्ण कर सकता है। 
संयोग के पति शग न रहने पर संसार का त्याग हो जाता है । 
खुख के प्रति राग न रहने पर सम्बन्ध का त्याग दो जाता है। 
अधिकार-भोग के प्रति राग न रहने पर अभिमान का त्याग हो 
ज्ञाता है, पस्म लाभ त्याग के ऊपर ही निभर है। 
यदि कोई तप करता है तो उसमें शक्ति की चृद्धि होनी ही 
चाहिये। भगवान को कोई अपना मान लेता है तो उसके हृदय में 
प्रगाढ़ घीति प्रभु के प्रति होनी चाहिये। जो कोई सेवा करता है 
/“तो उसमें पवित्रता रहनी ही चाहिये। इसी प्रकार जो कोई रागद्वेप 
' का, लोभ मोहादि दोषों का तथा भोगों की वासना का त्याग करता है 
तो अखणड शान्ति उसे प्राप्त होनी ही चाहिये । 
हम जिसका त्याग नहीं कर पाते उसीसे प्रगाढ प्रीति होसा 
निश्चित है। जब तक किसी के हृदय में सांसारिक सखुखोपभोग 
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की तथा घन सम्पत्ति की ओर अधिकार सम्पान की कामना प्रवल 
त्तव तक वह रागद्व ष के बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । 
रागद्व ष की निव्वत्ति या तो संयोगजनित खुख की दासता ४ 
वियोगजनित भय के त्याग से होती है था फिर संशय-विद्दी 
विश्वालपू्वक परम अभरु में नित्य निभर रहने से होती है । पर 
खन्‍त वचन है | 
उमा जे राम चरण शत बिगत काम मंद क्रोध । 
निज प्रभु मय देखहिं जगत का सन करहिं विरोध ॥ 
प्रत्येक छघ का जन्म किसी न किसी वस्तु था व्यक्ति के रा 
राग से ही होता है। 
__ जो हमारा नहीं है, जो हमने उत्पन्न नहीं किया है, जो कुछ हां 
मिल्ला है उसे अपना मानना ही राग है। रागी ही भोगासक्त होता है 
भोगसक्त ही सुख दुख की सीमा में आबद होता है । ग 
रामी परतन्त्र है, त्यागी ही स्वतन्त्र है। द&ूपी को ही दुःख रु 
दण्ड मिलता है प्रेमी को प्यार रूप पुरस्कार मित्रता है । इन्द्रियाँ व 
ज्ञान को पूण मानने वाज्ा रागो होता है, राग देहाभिमान फो दृढ़ 
करता है, उल्ीसे भोगों में प्रव्न/त्त, उसका फल पराधीन्तता, शर्कि 
हीनता, जड़ता है। सीमा वद्ध अ्रहं ही रागी दव पी होता है, सीमा से 
मुक्त अहं ही त्यागी प्रेमी होता हैं। 
सन्त क्वूतत--किंसी को भी झरने में न रखना त्याग है। 
सीमित गहंता ममता को छोड़ना दी त्याग दें॥ 
लोभ, मोह, अभिमान, खुखभोग की दृष्ण तथा किसी प्रकार 
की सांसारिक चाह का न रहना ही त्याग की पूणता 6। सभा 


दोपों को मिटानेकी शक्ति त्याग में ही है | 
संसार को जानकर ही कोई राग का त्यागी दो सकता «है । भग 


बान को अपना सवस्च मान कर ही कोई प्रेमी द्वो सकता हैं । 


स्‍् है 
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संसार के प्रति राग ओर द्वेष ही त्याग एवं प्रेम को पूर्ण नई 
ने देता । 
' त्याग और प्रेम की पूर्णता ही मानव जीवन कीपूर्ण सफलता है। 
| त्याग नहीं करता उसे दुःख त्यागी वनाता द्वै। असत्य का त्याग 
। सत्य से भेम है त्याग से ही सभी अगों समेत जीवन शुद्ध होता 
। प्रेम ले ही सभी अंगों सहित जीवन का सुन्दर श्यज्ञार होता है। 
अनावश्यक अशुद्ध चेष्टाओं क्रियाओं के त्याग से कर्मन्द्रियों की 
द्वि होती है। अनावश्यक अशुद्ध संकल्पों के त्याग से झजेन्द्रियों 
। व्यवहार शुद्ध होता है। अनावश्यक अपवचित्र इच्छाओं के त्याग 
( मन का व्यापार शुद्ध होता है । 
अनावश्यक अपवित्र विनाशी स्वीकृतियों तथा सम्बन्धों के ध्याग 
! बुद्धि का विचार विस्तार शुद्ध होता है । ह 
“ झनावश्यक अपवित्र अछत्‌ संगामिमान के त्याग से अहं का 
प्राकार शुद्ध होता है--जिसे ही अपने सत्याधार का अनुभव 
गैता है। 
अहं का आकार जितना ही शुद्ध होता है उतना ही व्यापक सीमा 
ए्चन से मुक्त होता जाता है। 
अज्ञानी के अं का आकार देहमय होता है किन्तु शनी के शुद्ध 
ग्रह का आकार जड़मय न रहकर चेतन्यमय होता है। 
जहाँ तक राग ष हे वहाँ तक अज्ञान की ही सीमा है। सदक्षान के 
द्वार में प्रवेश पाते ही त्याग प्रेम आरम्म हो जाता है। 
परमात्मा में अनन्त गुण ऐेश्वय माछुये होते हुए उन्हीं के प्रेमी 
नहीं बनते यह छष नहीं तो क्या है ? 
सीमित अह के भोगासक्तल जीवन में अगशित दोष होते हुए 
उसका त्याग नहीं कर पाते यह्द घोर राग नहीं तो क्‍या है ? 
अपने को शरीर मानना, यही सीमित अहं है; ज्ञान की कमी से. 
सीमित अहं विचार नहीं कर पाता; विचार की कप्ी के कारण दी 
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यह भोगों में सुख मानता है, सुख मानने के कारण ही यह रागी 

दुख की पूणता में ही रागद्व ष का त्याग सुगम होता है'। ; 
से प्रेम की पूणता सरल दीखती है । प्रेम की पूर्णता में समस्त 
का दुखों का दुबलताओं का अन्त हो जाता है । 


#प्रीति राम सो, नीति पथ, चलिय राग रिस जी त | 
तुलसी सन्‍्तन के मते यहै भगत की रीति ॥ 
तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार । 
राग न रोध न दोष दुख, दास भये भव पार ॥? 
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इस जगत से जाने वाले मानों कहते जा हे हैं। 
ध्यान रखना तुम्होरे भी जाने के दिन शआ्रा रहे हैं ॥ 
पुरय निज हित के लिये जो कुछ तुम्हें करना हो करलो । 
जो न कर पाये समय पर पीछे वह पछता रहे हैँ ॥ 
किसी के दिन एक सम जग में सदा रहते न देखा । 
ईँसने वाले रो रहे हैं, रोने वाले गा रहे हैं ॥ 
यहाँ जो कुछ भी मित्ला है तुम उसे अपना न माना | 
बन्धनों से मुक्ति का यह मार्ग सन्त बता रहे हैं ॥ 
मान माया भोग सुख की चाह ही सब को नचाती । 
पृथिक कोई त्याग के विन कहीं शान्ति न पा रहें ६ ॥ 
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दिला 
६“ उस का सहपयाग 

ज्ञान प्रकाश में ही हम सुख दुःख के सदुपयोग की विधि समझ रहे हैं | 
मानव-समाज में ऐसी मान्यता है कि मानव-जीवन प्रारूध फे 
भसार डुःख-सुख के भोगके लिये मिल्रा है और कर्मभोगकी रप्टिसे 
(भी ठीक ही है। पर तत्त्तदर्शी ज्ञानी महापुरुषों का कहता है 
। मानव - जीवन ढुःख - खुखके भोगके लिये नहीं, दोलों के 
दुपयोगके लिये होना चाहिये। जो जीवन केवल भोगके ही लिये 
वह तो कीट-पतंग-पशु-पक्षियों का जीवन है; पशु-जीवनमें विचार 
ले अथवा घर्म-अथर्म और क्ंव्य-अकरतंन्यका निर्णय करनेफी 
ह्वे नहीं होती है; चह तो केवल मानव-जीवनमें ही होती है; 
प्रत्तियि मानव वही द्वै जो बुद्धिके द्वारा विचारपूर्वक दुःख-सुख्का 
डुपयोग करे । मिले हुए सुखका उदारतापूर्वक अपनेसे हुखी जनोंमें 
(तरण ही खुखका सद्ुपयोग है। मिले हुए दुःखको तपके भावसे 
न रहकर सह लेना और जिस चाहकती अपूर्तिसे दुःख होता है 
सका त्याग करना अथवा जिस परापेक्षी सुखके लिये दु:ख होता है 
ससे ही विरत्त हो जाना दुःखका सदुपयोग है। 

जो व्यक्ति ठुखी होकर दूसरोंको दुःख देता है बह एक नया 
पराच करता ह्दे । जो खुखी होनेपर इूसरोंको घुख देता हल चह्द झोर 
ते अधिक खुल पानेका अधिकारी बनता है। प्राथ: संखारणें शितमे 
गे डुःख हैं वे जीवके किसी-न-किलखी दोषडे ही कारण आते हैं। 
नके सूलमें अज्ञानवश होनेवाले लोस, मोह, श्रभिमान और काम 
(। इन्हींकी प्रबलतामें राग, & प, क्रोध, छुत्त, कपरट, हिंसा, चोरी 
यमिचार आदि अनेक दोषोंका विस्तार होता ज्ञाता है। इन्हीं दो रे. 
है कारण अनेक दुःख जीदको देखने पड़ते ह। बन दा 


३४ प्रकाश में 


म्रिटाना चाहता है उसे दोषोंकों मिटानेका प्रथत्त करना च 
दोषोंके मिटलेपर दुःख अपने-आप मिट जायेगे। किसी ' 
ओषधि करनेके साथ उसका कारण जान केला आवश्यक है 
तरह दुःख-मिठानेका उपाय जाननेके' साथ-ही-साथ उसका 
जान लेना भी आवश्यक है। 

कुछ लोग सांसारिक सम्बन्धियों और थस्तुओंके संयोगसे 
मिवृत्तिकी आशा करते हैं, पर यह स्परशीय है कि इस 5४ 
संयोगसे कुछ देर्के लिये दुःख दव जाता है पर मिटता नहीं 
यथा खुल-प्राप्तिका साधन अधिकाधिक पुएयोंका संचय 
विधिवत्‌ प्रयत्त है तो भी अधिक खुखसे किसीका टुःख नहीं । 
3 दुःख दोषोंके त्यागसे ही मिटता है। डुःख ही पापसे 
अधिचारसे वियार, रागसे त्याग, द्ूव पसे प्रेम, भोगसे योग, असं 
संयम, मत्युसे मक्ति, खुखसे आनन्द, असत्यसे सत्य. देदसे १ 
आत्मा ओर अन्यकाप्से प्रकाशकी ओर बढ़नेक्की प्रेरणा देता 
दोपोंसे मुक्त हुए विना दुःख कभी पीछा नहीं छोड़ता है । 

डुःखी होकर दूसरोंकों दोषी ठहराना ओर भी झधिक 
आमन्त्रित करता है। दुखी होकर अपने भीवर दोपोंका थोअ 
मानवता है--बुद्धिमत्ता है । विवेककी प्रधानतामें ही मानवता भ्ररि 
होती है; मानवतामें द्व्यताका अ्रवतरण ही जीवनकी साथंकत! 
डुःख ही सद्गतिका मुद्दते बनता है; ढुःखकी कमी दोपोंके पथ 
अत(वी है, ढुःखकी पूर्णता दोपोसे विमुख वनानेमें सहायक्र होत॑ 
संसारसे निराश होनेपर ही दुःख पूर्ण होता है और ऐसी स्थि 
ही जीव भगवानके शरणागत होता है| शरणागति से दोपोंका ! 
दोनेपर दुःखसे सदाके लिये सुक्ति मिल जाती हे । 

पूर्ण दुखी संसारसे विरक्त द्ो जाता है; किसीकों डुःख नहीं 
है; सांसारिक विनाशी बस्तुश्नोंके संयोगका छुख नहीं चाहता 
द'ःखकी लिक्षत्ति आहता है इसलिये वह न्यागकों अ्पनाता है स्थ 


डुःख सुख का सहुपयोग ३४ 


गेना ही ढुःखका सहुपयोग है। संसारले कुछ न चाहना, किसी 
दाथ था व्यक्तिको अपना तू मानना और 'मैं-पन! तथा 'मेरे-पन' को 
फ्रैड़ना ही वास्तविक त्याग है। दुःख और खुखके सद॒पयोगके लिये 
त्येक मानव स्वतन्त्र है। जो सुख-भोगमें आसक्त रहता है तथा 
;:खसे डरता है बह जीवनमें कोई भी श्रेष्ठ काये नहीं कर पाता है । 
£:खसे न डरकर दोषसे डरना चाहिये। दोषके त्यागसे दुखीपर 
तीनवन्धु परमात्माकी दया हो जाती है, बह सौभाग्यकी ओर 
ततिशील्न होता है। खुखी और लोभाग्यशाली व्यक्लि दोषको स्वीकार 
रे ही दुर्भाग्यके पथपें पतित होता है । खुखकी चाहका त्याग कर 
नेपर दुखीको आनन्द मिलता है; जा ं परिवर्तेनशील भोग 
भलता है। दुःखसे जीचका विकास और खुख-भोगसे शक्किका ह्चस 
गेता है। जड़ संसार दुःख दे नहीं सकता और आलन्द्स्वरूप 
पगवान्‌ ठुःख घदान लहीं कर सकते; समस्त ढुःख मानवक्के दोषोंके 
शरण ही होते हैं। दोषोंका अन्त करनेक्े लिये संत पुरुषोंने तीन 
उत्तम साधन बताये हें; वे हैं. जितेन्द्रियता, दूसरोंकी निष्पक्ष-न्रिप्काम 
पेवा ओर भगवान्‌का चिन्तन । अविवेकीद्वारा दुःख-खुखका भोग 
पन्‍्धनका पथ है । विवेकीद्वारा ढुःख-सुखका सदुफ्योग मुक्षिका 
प्राग है । 
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सावधान 
सोचो तो सजनों यहाँ, स्वाधीन शान्ति पाते न क्‍यों । 
सुख का ही अन्त दुख देख कर परमाथे पथ में श्राते न क्यों ॥ 


शुभ या अशुभ कर्मों का फल, तुमकी ही भोगना पढ़े । 
अ्रव सावधान होके तुम निष्कामता को लाते न क्‍यों॥ 


कितना ही तुमने तप किया संयम दान जप किया 9 
सत्य को जावने न दे वह अभिमान मिटाते न क्‍्यों॥ 


मन में सुखोपभोग की तृष्णा भी एक ओ,आग है। 
जिम्नकी न पूर्ति होती कमी त्याग से उसको बुझाते न क्‍यों ॥ 


सुन्दर मानव तन मिला, सत्संग का सुयोग भी। 
ऐसा सुअवसर पाके पथिक जीवन सुफल बनाते ने क्‍्यों॥ 


ला 
>> +-+>ण्ह्रफ * पर पथ मी 


+45-0<९०#<८७०<:०९<९० ७८० ०<:>+<:०* <>०<>+<> ० २०७१-९००+ ९८५ ७ ८2५ + <८$ + 4: # <:७ ० ९१५+ ४१० 6 कक * की 


अपने को छुन्दर केसे बनायें 


हमें गुरु ज्ञान के द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि मनुष्य स्वयं अपना 
मांता, अपने को झुन्दर अखझुन्द्र रूप में गढ़ने वाला है, अपमे ही 
एये हुए साग्य भवन में इसे रहना होता है' चाहे वह आगे चलन 
( अनुकूल हो या प्रतिकूल हो । 
जिख प्रकार एक-एक इंट के द्वारा अथवा एक पत्थर क ऊपर 
ब्रा पत्थर विधिवत रखते जाने से शरीर के रहने योग्य भवन बन 
ता है, विधि की मूल होने से योग्यता की कमी से, तथा प्रमाद्‌ 
भवन अखझुन्द्र दुखदाई भी हो जाता है उसी प्रकार एक-एव, 
पे के ऊपर कर्म करते जाने से भाग्य भवन वनता है। यह भवन 
' विधि की भूल से योग्यता के दुरुपयोग से अखुन्द्र दुखद प्रतीत 
ता है परन्तु भवन वन जाने पर तब तक उसी में रहना होता है 
)्रतक दूसरा अनुकूल सुन्दर भवन अपनी शक्ति से, विधिवत 
तत्न से तेयार न कर लिया जाय । 
इस लोक तथा परलोक की स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का जितना 
' ज्ञान हमें होगा उतना ही हम लोग उन्त शक्कियों का आपने 
वन-निर्माण में उपयोग कर सकते है। 
केवल शक्ति भ्राप्त होना ही शुभ खुन्दर सुख सौभाग्य की वात 
मी है, सोमाभ्य की बात शक्ति के सहुप्योग का ज्ञान आप 
नाहे। 
शक्ति तो पशु पत्तियों को मनुष्य से अनेकों गदर ऋजिज 
ज्तु ज्ञान की कमी से मनुष्य के श्रतिरिक्त अर्णउुर ५ 


) 
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श्प प्रकाश में 


द्वारा स्वतन्त्रता पृथक सदुपयोग कर के अपने जीवन को 
तथा बन्धन मुक्त नहीं बना पाते हैं । 

विवेक के द्वारा हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन कर प्र! 
को स्ववश कर सकते हैं ओर प्रकृति शक्ति से महान लाभ को प्रा 
हो सकते हैं । 

प्राप्त शक्ति को आलस्य प्रमाद वश व्यथ खोने से मनुष्य की दे 
प्रायः रोगी होती है, प्राप्त सम्बन्ध का दुरुपयोग करने से आ 
मिलने वाले सम्बन्ध क्लेशदायक होते हैं। हम दूसरों को कप 
देकर स्वयं अपने लिये उन्हीं कष्टों का मागे बनाते हैं। दसरों के 
सेवा करते हुए खुख देकर हम अपने लिये सेवक तथा खुखद परि 
स्थिति तेयार करते हैं । हम दूसरों के वीच में सुख था ढुख जे 
कुछ भी बोलते हैं वही कहे गुना काटते हैं 

प्रत्येक मनुष्य को आज़ जो कुछ मिला हुआ दीखता है वे॥ 

देया हुआ ही मित्रा हैं। जिसने पहले कुछ धन्र दिया है उसे धन 

. मिला है जिसने पहले दूसरों को माव दिया है अथवा प्यार किया 
हैं उसे आज दूसरे से मान तथा प्यार मित्र रह। है, जिसने नहीं 
दिया है उसे नहीं मिल्ल रहा हे ; वल्कि किसी ने दसरों को अपमानित 
दिया है, धोखा दिया है, किसी फे धन' तथा अधिकार का श्रपट्टरण 
किया है तो आज उसी का यतिफल उन्हें भोगता पड़ रहा है । 

यहां पर कोई यह न समभले कि 'हम इसरो का अपमान इस 
लिये करते हे, हानि इसलिये पहुँचाते है, धोखा इस लिये देते ई 
क्योंकि उत्तके भाग्य में यही देखना बदा- है, ऐसा समझे बटन 


धूखता की वात है । कल 
निस्सन्देह किसी की सज्चित सम्पत्ति चोरी के द्वाण जानी ६ 


तब कोई साधु सज्जन चोरी करने तो आश्रेगे नहीं, चोरी कंग्ने पही 
आयेगा जिसके मनमें विदा अम के दूसरे का धन्र श्रपदरण कर खुर्सा 
पभोग की दुष्कामना हे वह तो अपनी शक्ति का दुमप्रयाग परसाका घन 


अपने को सुन्दर केसे बाय ३६ 


पहरण में करेगा ही तव उसका सस्वन्ध ऐसे ही व्यक्ति से जोड़ा 
यिगा जिसे किसी दुष्कम के फल से घत् हामि का दण्ड 
गना है। 
7० 4 बे ८ ण्न्ज 
जब किसी पुएय का फल भोगता होता है तव उसी प्रकार के 
स्वन्‍्धों का सुयोग हो जाता हे। पावेत्र देश सें, पवित्र कुल में, 
जन पारवार में जन्म होता है प्रथम ले सन्‍त महापुरुषों का खुसंग 
_लभ हो जाता है और यदि किसी पाप का फल्ल भोगना होता है 
व उसी प्रकार का सस्वन्ध तथा कुयोग सामने आ जाता है। प्रत्येक 
एणी के सामने वही आता है जिसके लिये उसने कप्ती प्रयत्न किया 
7, जिसकी कामना उसके मन में प्रयल रही है । 
अपने आप जो कुछ मिला है यही प्राणी का प्ररव्ण है 
भेल्ले हुए का सद॒पयोग करना पुरुषाथ है। 
जुष्प के सामने चाहे जैसी परिस्थिति हो अपने में विवेक बढ़ा- 
कर उसके सदुपयोग से अपने जीवन को कषप्ठों सं, वन्धनों से मु 
बना सकता है । रा 
मनुष्य के शुद्ध ओर अशझुद्ध संकल्प, अथवा भाव एवं विचार ही 
उपकारी ओर अपकारी, लाप का खुख का सुयोग दिलाने वाले या 
हंस कष्द के छकुयोग में ढकेलने वाले दच या देत्यवत रुप मे काय 
करते रहते 
प्रत्येक सनुष्य के साथ पेसी शक्ति है, एक ऐसा आकाशिक 
तेज है जिसको लेकर ही वह अपने आख-पास अपने संकरुपों भादी 
के अनुसार रुप्टि रचता रहता हे यह खसप्टि भनुप्य की कामना, 
सकरप, उप्णा की तरंगों से अजुरुप छुनल्दर या असुन्द्र वनतीहे। 
मनुष्य के विचार सकलपऐों का सम्बन्ध या तो देंचों शक्ति या आखरी 


' शुक्के से रहता है उसी शक्ति की भेश्णातुसार शु्र या अशुभ कारों हें 
अल़ात्त होती ह। 


हम लोग संकरप के खांचे में शक्ति को भर कर तदनुखार पुऋ 
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रूप गढ लेते हैं वही रूप देव या देत्य नाम से प्रसिद्ध है यह झा 
बनाय्रे हुए संकल्प रूप ख्ष्म शरोर से सम्बन्धित रहते हैं. और हर 
के द्वार अनाग्रास ही किसी में बहुत ऊंचे कार्यों की पति हो 
रहती है ओर किसी में वहुत ही नीची प्रद्न्ति पाह जाती है। 

इतर संकलपों की आकृतियों का भए्डार आकाश है इसी हि 
हमारे शास्त्रों पुराणों में आकाश निवासी चित्रों को चित्नगुप्त क 
गया है बेले यह सब गुप्त चित्र हैं यहो गुप्त चित्र मनुष्य के जीव 
में होने वाले कर्मों को स्पष्ठ करते हैं। इन्हीं के अनुसार मनुष्य 
स्वर्ग खुख तथा नक दुख का अनुभव करना होता है। मनपष्य 
जन्मों-जन्मों के कम इसी चित्र शुप्त के वही खाते में गुप्त चित्रों 
रुप में अकित हें । इस चित्रणुप्त के बही खाते को देखमे की र्शा' 
जिस सन्त महा पुरुष में होती है वही जन्मान्तरों का शान प्राप्त व 
लेता है। हम स॒ृत्यु के समय जो 'काल' अबूरा छोड़ते हुए शरीर 
अल्लग होते हैं दुसरे जन्म में वहीं से आरस्भ करते हैं । हमारे प 
जन्म की इच्छा अभिल्वापाय दुसरे जन्म में भरवृर शक्ति के सा 
पूरी होने के लिये प्रगड होती 

हम अपने चित्र में शुम या अशुभ जँसी भी वस्तु बसा ज्षेत ४ 
अर्थात्‌ सस्वन्ध जोड़ लेते हें, उसी का मनन करते छं, मनन के द्वार 
ही हम सव का स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनसार मा 
जीवन की गति होती है। जिस रूपका दम चिन्तन ध्यान करते र 
वही रूप हमें ग्राप्त होता है । 

हम सबको अशुभ, असुन्द्र, त॒च्च वस्वुशां से सम्बन्ध नरँ 
जोड़ना चाहिये। अपने चित्त को अशुभ अखुन्द्र में भ्रमण करने र 
शेकते रहना खाहिये क्योंकि चित जिम रूपों में श्रमग करना दै 
उसीमय वन जाता दे, शुभ छन्दर के संयोग से श्रशुभ द्रत्ति 
वनती हैं । जज 

क्रिसी भी धराप्ति की अमिेलापा करना मानों प्रकृति से यायत्रा 
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रिना है। हम लोग जो कुछ भी हृदय से चाहते हैं प्रकृति उम्ही 
शी पूर्ति का माग वन/ती है यथपि हम पहले से देख नहीं पाते फिर 
9 एक दिव अपनी पूर्ति के स्थल्ष पर अपने को पहुँचा हुआ पाते हैं । 
हमें अपने हृदय की अभिलापाओं से, इच्छाओं से, अपनी 
सदगति या अधोगति का ज्ञान हो सकता है। हम अपने जीवन का 
उच्चतम लक्ष्य निश्चित करके अपनी गति विधि को बदल सकते हैँ । 
हम पवित्र संग से पवित्र के मनत चिन्तन से अपने चित्त को पवित्र 
बना सकते हैं । 
ऐसा कोई सद्गुण नहीं जो चित्त के शुद्ध होने पर न थ्रा जाये 
और ऐसा कोई दोष नहीं जिसका सम्बन्ध चित्त की अशुद्धि से 
नहो। 
.. सनन्‍्तवचन--भोग खुखों में तत्लीन चित्त अशुद्ध है भगवान से 
>ग्रेच हुआ चित्त शुद्ध है । 
मन की इच्छा पूरी करना ही भोग है, दूसरे के मल की पूरी करना 
सेवा है, मनन को परमात्मा में लगा देला उपासना भक्ति है ओर मन 
को मिणा देना ही खुक्लि है | 
'. मानसिक डुष्पवृत्तियों, कुभावनाओं, को जीतना ही वास्तविक 
विजय है । अपने सदण्णों को दोषों के परहारों से बचाना स्वाभिमान 
है इससे भी उत्तम अत संगाभिमान से अपने को अखत रूप न होने 
देना स्वाभिमान है । 
भन को शान्त रक्षने की कुशलूता सबसे बड़ी बिद्या है । 
अपना खुन्दर निर्माण करने के लियेअधांत्‌ अपने को सुन्दर 
!बल्ताने अखुन्द्रता को मिटाने के लिये व्यर्थ चेप्टा, व्यर्थ प्रलाप, व्यू 
, “बैल्ता तथा शोक में हास होने वाली शक्ति को संयम के दारा चचान 
चाहिये | ज्ब आवश्यक कार्य न हो तव मौच रहना चाहिये, एकार 
सें परमात्मा का चिन्ततव करना चाहिये । 
दूसरे के शब्दों में निन्‍दा, स्तुति, मान, अपमान मानना मन की 
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कल्पना ही तो है? इस से अपने मन को रणगी द्वंषी न बनाता 
चाहिये । 
हे सन्त वचन- देवी सम्पत्ति समता में और आखरी सम्पत्ति मम्ध, 

में टिक कर काय करती हें। 

हमें दोषों को त्याग करके इन्द्रियों को, मब को संयम में रख क 
शक्ति के द्वारा सेवा करते हुए परमात्मा के चिन्तन द्वारा अपना निर्माण 
करना है । 

हम पस्मार्थ प्रेमियों को अपने में ऐसे गुणों की स्थापना करनी है 
जो दूसरों के दोषों से पराजित न हो, डस वल्न को प्राप्त करना: 
जिसमें किसी अकार दुवल्नता शेष न रह जाये । 

प्रेमी के त्रिये अपने प्रेमास्पद्‌ के प्रति अभेद सम्बन्ध तथा पूण 
अपनत्व का भाव ही उत्तम सुन्द्रता है । 

लोभ, मोह अभिमानादि दोषों से जीवन कुरूप मलिन भर 
जाता है । / 

हम सबके पारस्परिक व्यवहार में जितनी अधिक उदारता धरा 
देते रहने की आदत बढ़ेगी, जितनी अधिक सहदनशीलता आयेगी 
दया ओर क्षमा करते रहने का स्वभाव वन जायगा निरन्तर प्रेम मः 
तथा परमात्मामय मनोद्ुत्ति दो ज्ञायगी उतनी ही शाघ्रवा प 
हम अपने जीवन को सुन्दर शान्तिमय आनन्द्सय धरना सकेंगे । 

अपने का सुन्दर दिखाने के लिये हम लाग शरीर को स्वच्छ 
का प्रयास करते हैं: वस्माभूपण द्वारा श्टंगार करते हैं; इसके साथ । 
ग्रदि अपने मस फो खुन्दर दोप रहित नहीं वना पाते ता इस मन मे 


| 


मत्रिनता के कारण मद्दान के स्नेह पात्र त हीं हा सकते । 


के डे 


बास्तव सें हमें अपने तन के साथ मन का चित्त का बुद्धि श्र 


स्स 
है 


श्रह को खुस्दर पवित्र धनाया द्वोगा । का 
संसार में जो कुछ भी पवित्र है, शीतल स्विग्ब, निलिप्त ६: 


र है। सुन्दर पवित्र का संगही सान्दर्य लाने का साधन ६ 


न्द्‌ 
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अपने को सुन्दर केसे बनाये ५ 


७ 


सस्‍तव में अपना सत स्वरूप ही परम सुन्दर पविन्न है परन्तु उसका 
एन न होने के कारण हम वाह्य श्टंगार को सब कुछ मान बैठ हू । 
9 एक सन्त का बचल है कि हमारा जीवन इतना सुन्दर होना 
ग्रहिये कि संसार स्वप्रेव जीवन को प्यार करे और हमें इतना सुन्दर 
तैना चाहये कि भगवान स्वयं हमें प्यार करे'। संसार से कुट्ध न 
बरहना ओर संसार के काम आते रहना हमारे जीवन की सुन्दरता 
१। भगवाल से कुछ न चाहना ओर भगवान की प्रसन्नता का निरन्तर 
ध्यान रखना यही हमारी झुन्द्रता है । 
अपने जीवन को झुन्द्र वसाने के लिये असंयम को संयम से, 
स्वार्थभाव को सेवा से व्यथे विषय चिन्तन को सार्थक्र चिन्तन से, 
देहाभिमान की आत्म ज्ञाब से छंप को प्रेम से, क्रोध को क्षमा से 
लोस को उद्ारता पूर्वक दान से अहंकार को विनम्नता से, वन्‍्यन को 
संग चूत्ति की दृढुता से मिदाना होगा। 
क्ोभ, मोह, कऋधादि विकारों के त्याग से हमारा जीवन शुद्ध होता 
है और दया, क्षमा, विचम्रता, सरलता, सेवा तथा दान ले सुन्दर होता 
है। यथार्थ ज्ञान से सुन्दरता का दर्शन होता है और निप्काम प्रेम 
से खुन्दरता का सेवा में सठ॒पयोग होता है। 


हम अपने जीवनमें सुन्दरता चाहते हैं । हम चाहते हैं. कि सुन्दर 
कर मिलते, खुन्दर मित्र [मित्ते सुन्दर पति मिले, छुन्दर पल्ली मिल्े-- 


प्रत्येक व्यक्ति सुन्दर-ही-छुन्दर चाहता है। खुन्दर का अर्थ आकृति नहीं 
है, सुन्दर जीवन है । सुन्दरता को कसौर्टा यद्द है कि हमें सुन्दर स्त्ो 
मिले तो प्रेमले सेवा करे, आज्ञा माने, सुन्दर बचन कहे। सुन्दर पतिसे 
सती अकार पत्नी सुन्दर व्यवहारं की आशा करती है। सुन्द्रताकी प्यास 
“सेबको है, सब उसके भूखे हैं. मादवको इस दिशायें पद-पद्पर 
घोखा खाना पड़ता है, दूसरोंसे तो वह खुन्द्रताकी आशा करता है, 
पर दूसरों के लिये स्वयं सुन्दर बननेका प्रयाख नहीं करता। पत्येक 
मातवको यह संकल्प करना चाहिये कि दूसरे खुन्द्र बने या न दे, 
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पर सुझे अपने आपको सबके लिये सुन्दर वनाना है। खुन्दर 
रहनेपें ही जीवनकी सार्थकता है | खुन्दर जीवन ही पुएयमय जीवन 
और अखुन्द्र जीवन ही पापमय जीवन है। अपने लिये किसी 
कप्ट देवा ही असुन्दर है तथा दूसरों के लिये स्वयं कष्ट सहना 
सुन्दर जीवन है। हम जिन लोगों के वीचमें रहते हैं उन्तके साथ £ 
हम अखुन्द्रताका परिचय देते हें, अपने खुख-सम्मान-भोगकी प्‌ 
जीवन लगाते हैं. तो अखुन्दरता--नारकीयताका डी संचय करते 
शाती अथवा विवेकीका छाम--समझभ इसीमें है कि जाद्दे कोई कित् 
ही असुन्दर हो वह उससे लाभ उठाता चला जाये; आसपास 
लोगोंकी, झभिमावी अखुल्दर अच्यायी तथा अविवेकी आदि कहव 
शिकायत करनेसे छुछ भी हाथ नहीं लग सकता, उन्हीं के वींच 
सहिष्खु और विनम्र बनकर रहनेसे जीवनमें निर्मल्- वास्ति 
खौन्दर्यकी परिषपुष्टि होती है । इस श्रकारका संगत आचरग कि 
भोगीके बशकी बात नहीं है, यह तो उसके लिये सम्भव दे जो संसाः 
भोगोंले छुक गया है--ऊब गया है , ठप्त होगया है आर आगे बढ़ 
चाहता है, अपने-आपकसें उच्चतम मानवताका विकास करना चाहता 
सुन्दर मानवतामें दिव्यता उतारना चाहता है; प्रेम, शान्ति, सुन्दर 
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स्वाधीनता, मुक्त ओर भगवत्प्ाप्तिक्े लिये ग्पना जीवन शक्तिसम्प 
करना चाहता है। अभिमानियोंक्रे बोचमें ही बिनम्रताकी प्रष्टि हो 
है, लोभियोंके बीचमें ही संतोष-लाभका अभ्यास सफल होता 
यदि विनम्र और संतोपी वननेमें कट होता है तो निस्संदेदह जीवन 
सदगुशका सान्द॒य नहीं उतर पाता है। अपने दोपोंसे परिचित हो 
सदगुणके सुन्दर पथपर खलनेका परिवायक & | 

कोई कितना ही गरीब है, लिर्धन है, पर अपनी उन्ननिके लि 
वह उतना ही स्व॒तन्त्र है, जितना एक सम्राट हो सकता दे । १ 
अपने भीतर ऐसी मस्ती ला सकताद्दि कि सम्राद्‌ भी उसे परम 
नहीं कर सकता | ज़वतक किसी व्यक्ति या बस्तुका श्राश्रय लि 


अपने को सुन्दर केसे वनाये ४४ 


त्राता है तबतक निर्भयता ओर चशस्तचिक शान्तिकी अनुभूति नहीं हो 
पाती है । सनातन ज्ञान अथवा भ्रेमका अनादर कर व्यक्ति और 
जचुकी दासतामें कितना कष्ट उठाना पड़ता है--इ्स सत्यपर विवेकी 
मानवको विचार करना चाहिये। यह एक चिरस्मण्णीय वात है कि 
हमें व्यवहारिक चेतच्रसे अपने समस्त दोषोंकों मिठाना है। दोपोंके 
मिट्नेपर मानवताकी जागृति ओर दविव्यताके अचतरणका आरम्भ 
होता है। मानवतासे ही दिव्यताकी प्राप्ति सम्भव है, अखुन्द्रता और 
पशुताले यह नहीं आया करती है। सबसे ऊँचा ध्येय यही होना 
चाहिये कि हम अपने व्यवहारमें सदगु्णोंका विकास करे। हमें अपने 
जीवनके लिये दोषोंकी नहीं, सदभुणोंकी आवश्यकता है। सदगुणोंके 
विकाससे ही जीवन सुन्द्र होता जाता है) यदि कोई कोधमें आगे 
बढ़ता है' तो हमें क्षमामें आगे बढ़ना चाहिये, कोई अपने आपकमें 
दोष-ही-दोष बढ़ाता है तो हमें अपने भीतर सदगुणोंकी ज्द्धि करती 
चाहिये । सदणुणोंकी वृद्धि से जीवन निःस्वार्थे, प्रममय और पवित्र 
तथा झुन्दर होता है। 


श 





८ प्रकाश में 


ही मन से पकड़ना है ओर जानना ही पकड़े हुए को देखः 
मान कर हम रागी द्षी बनते हैं, जान कर ही हम त्यागी 
प्रेमी होते है । हम सबको चाहिये क्लि जिसे खुन सुन करके 
मान कर रागी द्वषी बने है उसी को जाने, आनने का अर्थ पक 
को देखना, इस देखने को ही ज्ञान कहते हैं। 

जिन वस्तुओं की तथा व्यक्तियों को हम सबने अपन 
रक्‍्खा है उसी को अब बुद्धि दृष्टि से देखते हैं अर्थात्‌ जः 
पकड़े हुए का शान होता है तब यह कुछ भी अपना प्रतीत चद्दीं 
वरन्‌ खब मिला हुआ दीखता है ओर खुख छुख कठिपत 5 
होता है । 

अखत्य का विनाशी का ज्ञान होने पर उसे अपना न मानन 
राग के त्याग का साधन है। ओर सत्य अधिनाशी को जान 
पश्चात्‌ अपने से अभिन्न अल्युभव करना ही प्रेम की पूर्णत 
उपाय है । 

अविवेकी लोगों के कर हम खुन-छुन क्र जिसे अ 
मानते हुए मोही, लोभी, अभिमात्री वनते हैं। शानी सहापुरुष 
संग रहकर उसी सव कुछ को अपना न मानते हुए दम निः 
निरलेमी, निरभिमानी हो सकते हे । 

मानने वालों ने यह भी ठुम्दारा है, यह भी ठु 
सुना-खुना कर हमें मनाया है और जानने वालों ने 'य' 
नहीं, यह भी तुम्दारा नहा कह कर जाया हैं । 

मन से मास कर हस सब लछोग जिस वन्धन में पढ़े £ बुद्धि 
जानकर उस वन्धन से मुक हो सकते हैं, मन को व्यथ कोसने 
आवश्यकता ही नहीं। रह जाता । ेृ 

वास्तविक ज्ञान उसे कद्दा जाता है कि संसार को जानकर भे 
खुखों से विरक्ति हो . जाय और परमात्मा का अथवा खत्य फ्रा जान 
यही है कि उससे अनुरक्ति हो जाय | 


रे 


म्हारा दे 
! भी तुझे 


मन का नियन्त्रण ४६ 


सब कुछ परमेश्वर का जानकर, अपना कुछ न मान कर, जो कुछ 
प्रल्षा है जैसी परिस्थिति है उसका सदुपयोग करने से बासनाओं 
[मिनाओं के त्याग से मन शान्‍्त हो ज्ञाता है। 
बीती हुईं घटनाओं का मनन न करने से, आगे की चिन्ता नकरने 
' ज्ञो कार्य सामने हो उसे पूरा मन लगाकर करते से भी मत एकाग्र 
जाता है। संसार से, निराश होने से; किसी से सम्बन्ध न रखने 
मच अचज्चल अवस्था को प्राप्त होता है। जो कोई अपना मन 
पते प्रमास्पद को दे देता है अथवा किसी से भी राग देष पी 
: जाता तब भी मन शान्त हो जाता है। 
जहां तक वासना कामना है, इच्छाएं है, बहां तक मस्त शान्त 
में हो सकता। चल के साथ मन का सस्वन्ध रहने से चञ्चल 
ता है; अचल का योगानुभव करने से मन अचल होता है-यह 
| की अनुभूति है। 
मन के रथ में बेठ कर जो बाजार में अ्रमण कर रहा है वह तो 
गा ही, वही मनोरथी है, मनोरथी की छाह का पता तो वाज़ार सें 
ता है । भोग खुखों की चाह रखने वाला, मन के रथ में बैठ कर 
ता रहता है चाह रहते चज्चलता चहीं मिट सकती। 
हम लोगों को चाहिए कि चाह को या तो घर्म पूर्वक भोग से 
करें या फिर ज्ञान वल से चाह का त्याग करें अथवा तप के द्वारा 
कर दें तमी निस्संकल्पता प्राप्त होती है--यह सन्त का वचन 


जहाँ काम तहूँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम | 

तुलसी कंसे रहि सके रवि रजनी इक ठाम ॥* 
जेस मन से कामना मिट जाती है उस मन में भगवान निवास 
हैं वही मन परमात्मा का योगी होता है । 
रत के दवा हम खुख दुःख का भोग करते हैं, बुद्धि विचेक से हम 
दुख के वन्‍्धन से मुक्त हो सकते हैं.। 


ततसनन 
न हे 


४० प्रकाश में 


हम सबको मल के ही संयोगी ले बसे रहकर चुद्धि-योगी हैं 
चाहिए परन्तु जब भोगों में आसक्त हें ऐश्वय तथा मान चाहते हैं 
तक बुद्ध योगी नहीं हो सकते क्योंकि भोगों में आसक्ति रहने; 
राग, भय, चन्‍्ता, स्पृह्य ही बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती । भ३। 
कछुओ की भांत इन्द्रियों को समेट सक्रेगे तब बुद्धि स्थिर होगी। 

यादे भत्येक परिस्थिति का सदुपयोग करते हुए प्रसन्न रह र 
तो इससे भी बुद्ध स्थिर हो ह्ञाती है।. - 

बुद्ध के स्थिर होने पर संघार का यथाथ ब्लान होता है और 
शान के अनु खार कर्तव्य घ्॒म का ध्यान रहता है तभी मन की स्परच्छ 
शथ्यस्त गति पर अधिकार प्राप्त होता है| बुद्धे में विवेक प्रबल है 
पर हम मन से ही फाम मे लेकर वुद्ध से काम लेते हैं। प्रत्येक ५ 
धुद्धि विवेक पूचकत करना यही मन का लियन्त्रण है । 

हम सम के जीवन हें, हमसे ही मब की गति है, हम ने 
मन फा संग किया है, जेसे हम हैं वेसा ही हमारा मन है| ६& 
मन के द्वारा जिस वस्तु या व्यक्तित कों अपना मान लेते हैं श्र 
मनन करने हैं. यह मन उसी बस्तु के रंग में रंग जाता है | ६ 
खुलोपभोग का मूल्य बढ़ाते हैं तद्ी मन खुघोपभोग में सन ज्ञाए 
है; उसका परिणाम दुःख देखकर हम मन से घृणा करते हैं, इस' 
मन का क्‍या दोष ! क्योंकि पहले हमने दी तो मन को खुखोपभोः 
में संस्लिष्ट होने (सनने) दिया है । हम अपने हाथों को कोव| 
में तारकोल में किसी तेल से डुबा दे फिए चाहे द्वाथों फो शी 
निकाल ले या देर मे किन्तु दवाथों मे बद कीचड या तेल तो लग ६ 
जायगा; उसे ही नासिका के समीप लाकर दम दुगन्ध का अंठर्मः 
करें ओर हाथ को दोपी ठद्राय तो धमारी ही भूल लिदध द्रोगी 
इसी प्र्धापआज खुखोपभोग, विपयवासना तथा विविध कामने 
में सने हुए मन को जब बुद्धि दृष्टि से देखते हें तब उसे दी दोप 
मानते हैं पर श्रपनी आरम्भिक थूल को नहीं देखते | हम लोग सुर 


मन का नियन्नण श्र 


'चाहते हैं ओर मन के द्वात इच्छित खुख का भोग करते हैं। मन का 
'इतना ही काम है इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। यदि हम 
च चाहते हें कि खुख के पीछे दुख ने भोग दो इसका विवेक सन 
से नहीं, बुद्धि से होगा। 
प्रन केवल हमारी स्थीक्षति के आधार पर पकड़ने का काम्र करता 
है बुद्धि पकड़े हुए को देखने का कार्य करती है इसीलिये मत्र से 
बुद्धि को सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ कहा है । 
यदि हम बुद्धि युक्त होकर सत्यानुरागी हो जाये तो हमारा मल 
भी विषयों से विरागी हो जायगा | यदि हम अलत्‌ जड़ से प्िमुखत 
दोकर परमास्मा के भक्क हो जाये तो हमारा मन भी सुक्त हो ज्ञायगा । 
हमारे साथ ही मय का दन्धन है जैसे हम हैं घेला ही हमारा मत 
है। मन का स्वरूप ने खसमभने तऊ यह जालील सेर का है अधाँत्‌ 
त्राह्येस शेरों के समान वह अभिमाती कामी है किन्तु मन को जान 
तने पर बह किसी तोल में न टिकेगा | मन से काम लेसा वन्‍्द कर 
गै मन मुक्क हो ज्ञायगा, या फिर साथ कार्यों को पूरा करो व्यर्थ 
ग़म मन को न सोपो, मन शान्त हो जागगा। जिनसे शय है 
नका त्याग करो, जिनसे है पष हे उनसे प्रेष करो मन्त पद्िश् हो 
एयगा! यह महाँपुदषों की सस्मति है । 
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गई मो गई झब शखु रही को 


अब से शुभ करना सीख लो। दोषों से ढरना सीख ले 
सुख की तृष्णा त्याग करो तुम, अब न किसी से राग करो तु 
निज मन को आधीन बना, स्वाधीन विचरना सीख लो 


लोभ मोह अभिमान हटाओ, निज को सरल विनम्र बनाश्रों 
प्रापत सुखों से दुखियों की श्रब भोली भरना सीख ल 


करो सार्थक श्रम से तन को, ओर दान देकर निमर धन को 
वीर बनो कष्टों के सन्मुख धीरज धरना सीख लो 


अपना सा दुख सबका जानो, परम शओआत्मा को पहिचानो 
अवसर पर दीनों दलितों के बीच उतरना सीख लो। 


इस जग को भवसागर कहते, सब बहते ज्ञानी तट गहते 

तुम सुख दुख की पाराश्रों में निर्भभ तरना सीख लो। 

विधि की भूल न होने पाये, देखों जीवन व्यर्थ न जावे । 

पथिक जगत, में जन्म ने हो अब “ऐसा मरना सीख लो॥ 
>> द& 
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व्यान 


हम अनेकों भावुक व्यक्ति परमेश्वर के नामों का जप अथवा 
गितल करते हुए बहुधा यह प्रश्न किया करते है कि ध्यान में सन 
किस प्रकार स्थिर हो, ध्यांन केसे दृढ़ हो ? 
गुरु ज्ञान प्रकाश में हमें यह ज्ञात हुआ कि वास्तव में ध्यान 
करना नहीं पड़ता बह तो स्वतः ही होता दे, जो किया जाता है बह 
कम है। आसन लगा के नेत्र वनन्‍द्‌ करके बेठला ध्यानाम्थास भ्ते 
हो जो कि मन की घ्त्ति निरोध के लिये आवश्यक है परन्तु यदद 
यान नहीं है । | 
* ध्यान के लिये केवल प्रेम होता आवश्यक है पेम की मगाढ़ता 
में स्वतः ही ध्यान होता है । प्रम की प्रगाढ़ता के लिये शान आव- 
श्यक है। 
जाने जिनु न होय परतीती । जिनु परतीति होत नहिं प्रीती ॥? 
जिसे हम जान लेते हैं कि अपना है उसी के प्रति अपनत्व का 
भाव दृढ़ होता है अपनत्व के भाव में ही प्रीति प्रव्न होती है । 
वास्तव में संसार की जितनी भी देहादिक वस्तु है वे अपनी 
नहीं है, उन्हें तो हम सब लोग अविवेक पूर्वक अपना मान लेते 
है और उन मानी हुई वस्तुओं; व्यक्तियों से मोह करते है मोहबश 
। न्‍ हम अपने मत में अपनत्व के भाव से सम्पत्ति, अधिकार 
- गधा सम्बन्ध बसाये हुए हैं, जिनका ध्यान इतना दृढ़ है क्वि बही 
परमात्मा के ध्यान में वाधक है । 
हम लोग अश्न करते हैं कि परमेश्चर का ध्यान केसे करें, 


बम दिये कि ये करे, यह न 
पूछ करके पश्त तो यह करना चाहिये कि संसार का चिन्तन 


ध्यान 
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किस धकार छोड़े । क्योंकि जगत की खुखद बरतुओं का ध्यान ई 
जगदाधाए परमात्मा का ध्यान महीं होने देता । 
मन का विषयाकार वृत्ति का मिटना ही ध्यान योग फ्री सिह 
है। विषयों की चाह मिटा कर इन्द्रियों को मौन करने से मन 
निर्विषय अ्रवस्था को पाप्त होता है। जो किसी को अपना श्राधा 
'चहीं बनाता जो किसी का आधार नहीं बचद्ता उछ्ती को ध्याव योग 
की सिद्धि मिलती है । 
संकरप रहित होकर मन्त को मौन करने से, सभी अभिलापाशों 
को मिटा कर बुद्धि को मीन करने से ध्यान योग पूर्ण द्वोता है | 
जो जिसका प्रेमी द्वोता है उसके बिना उसे चन नहीं पड़ती, 
संसार का कुछ पाकर जिसे चेन आ जाती दे वह विरागी तथा 
सत्यानुरागी नहीं हो सकता । भे 
दस भगवान के ध्यान योग के लिग्रे जिसका त्याग नहीं कर पाते 
उसी के प्रति हमारी प्रगाद प्रीति समभनी चाहिये । 
परमेश्वर के प्रेमी हम तभी अपने को कह सकते है जब उम्तके 
अतिरिक्त और कहीं भी चैत्र न ले, साथ ही जब हमारी दि 
दृश्य का आश्रय छोड कर स्थिर हो जाय, प्राण र्वाम्ावेक सम 
दे जाय चित्र मिराघार होकर शान्त हो जाय, भिष्कामता के द्वार 
र्ण परित॒प्त का अनुभव द्वोता रहे-सन्त-मत में यही प्रेम योगी फी 
सद्धि है। 
जब तक्क हम लोग संयोग तथा भोग से पूर्ण विरज्ल न होंगे तव 
कक ध्यान योग नहीं होगा।विवेक् ष्टि से संयोग का श्रन्त_ 
बेयोग, भोग का अन्त रोग देख कर ही संयोग, भोग से दस 
बेरक्क हो सकते है। विचार पूर्वक हुःख की कमी रद्दने तक (४ 
बरेक्ति नहीं होती । 
जब दम लोग अपने मन से वस्तुओं, व्यक्ियों का. चिन्तन ध्यान 


ल्यान श्र 


ग़ग देंगे तप्षी यह मच परमात्मा के ध्यात्र में लीन हो सकेगा। 
त्ेसका ध्यान होगा उसी की प्राप्ति होगी | 
) झुन्द्र रूप का ध्याती सुन्दर रूप पाता है, सदगुणों का ध्यात्ती 
छगुणी होता है, जिसके ध्यात्र में कोई रूप महीं रहता कोई मुण 
पि हीं रहता वह स्व के प्रकाशक परमात्पा में ही अपने को नित्य 
ग्रनुभय करता है. । 
जब तक हमें कोई ढुःख दाता दीखता है, और उसी'फा हम 
चिन्तन करते हैं, जब तक हमारा मन्त व्यत्न रहता है, रिक्षतता रहती 
है तव तक सुखद पदार्थों का ही अधिक ध्यान इृढ्‌ समभना चाहिये । 
जब तक हम लोग अखत्य भाषण करते हैं, किसी को सताते, 
हुःख देते हैं, संभ्रह्द के लिये चिन्तातर रहते हैं, क्र रता, कठोरता 
युक्त व्यवहार करते हैँ तव्॒ तक दुखद पदार्थों का ही श्रधिक पाल 
हैं, यह दोनों ध्यान छोड़ने योग्य है । 
._ जब हम चुद्धि पूबंक विचार करते हुए सुख ठुख को अपने मन की 
मान्यता समक् कर कल्पना खमझ कर सम रहते हैँ, जब हम दोपें 
के त्याग में, इच्छाओं की चिद्ृत्ति में परम तुष्ति का अज्ुभव करते 
हैं तथा जब हम अपने आप में सल्तुष्ट रहते हैं, क्रिली से बदल 
लेने का विचार छोड देते हैं, जब दम सर्वत्र गुणों को ही देखते है 
प्रहण करते हैं, जब हम अखत्य के प्रकाशक सत्य को ही से 
देखते कहते खुनते हैं, जब हम अपने खुख के लिय्रे किसी घार्ण 
को दुख न देने के लिये, उसका अहित न करने के लिये साथभाए 
रहते हैं, और जब दम सबका द्विव चाहते हुए सब द्वितकारी प्रधुरि 
.*ँआप्त शक्ति का सदुपयोग करते हैं तब सिद्ध होता है कि हमा 
 गीवत् में धर्म का ध्यान है। 
... जब हमारे श्रन्तम्करण से अशुभ, शुभ के प्रति राग द्वेप निकः 
ज्ञाता है, पाप पुए्य की सीमाओं से हम ऊपर उठ जाते है, ज 
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दमारा जीवन बन्धनों से मुक्त हो जाता है; आवेग उच्ते जता, विक्रा: 
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के लिग्रे स्थान नहीं रह जाता है-यही निर्विकार सत्य के ध्यान 
महत्‌ फल है। 

जब हमलोग बीते हुए का मतत न करे आगे की चिन्ता न ६ 
ओर चतमान में अधिक से अधिक खझुन्द्र सुखद संयोग पाकर का 
भी चेच मे ल-यही सत्य अथवा परमेश्वर के ध्यात की तैयारी है 

वास्तव सें परमानन्द परमाः्मरा है परन्तु उसफा हम पर तब त 
अभाव - नहीं पड़ता जब॒ तक ज्ञान न हो और ऐसे ज्ञान का भी के 
अथ नहीं दीखता जब तक हृदय से सम्बन्ध न हो; सम्पन्ध ता 
होता है जब आवश्यकता होती है | आवश्यकता का ज्ञान या। 

ध 9. 

पूणा दुखी को होता है या सच्चे गुरु भक्त को' होता है। आवश 
कतानु तार परमेश्वर से सम्बन्ध का ज्ञान होने पर स्वतः ही चिन्ता 
ध्यान होता रहता है, जो क्रिया जाता है उसका नाम कर्म है ज॑ 
होता रहता है! उसी को चिन्तव ध्यान कहते हैं । ः 








हम तुम क्या, कितने महारथी इस जग में आकर चले गये | 
निज कमों से ही वर्क स्वर्ग की राह वना कर चले गए ॥ 
हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो । 
जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गये॥ 
जब सब कुछ छुट जाना ही है सवकी ममता का त्याग करो | 
मूरख तो में, मेरी, कह के मंद, मान वढ़ा कर चले गये ॥ 
हम सबको यही देखना है कुछ अ्ठभ न हो शुभ ही श॒म ही 

लाखों अव्विकी शक्ति समय को व्यथे गवों कर चले गए 

अब अपना कुछ न मान करके सब कुछ परमेश्वर का जानी ! 


बह पथिक धन्य, जो भक्ति उक्ति का सत्थ पाकर चलें ग॑; | 


०. 7 
०... - 
७ तिल लव चिट: 


ु आकाते और प्रकृति 


गुरु पशु, चर पशु, नारि पशु वेद पश् संत्तार । 
मातव सोई जानिये जाहि विवेक विचार।॥।' 


ज्ञान भरकाश में हमें यह भी ज्ञात हुआ कि मनुष्य की पहिचान 
तल आकृति से ही नहीं चरम उसकी भीतरी प्रकृति को देखकर 
थ्रा करती हे । किसी आकृति को ही मात नहीं कहते । प्रकृति 
“न जानकर केवल आकृति मात्र पर भुग्ध होने घाले सहस्षों 
कि घोखा जाते हैं । 

कभी-कभी अखुन्दर आकृति में सुन्दर प्रकृति का दर्शन मिलता 
और कभी कभी देखने में सुन्दर आकृति है परन्तु बहुत ही अशुद्ध 
पैन प्रकृति; कर, कठोर हिन्सक प्रकृति का परिचय मिला 
ताहै। 

एक छुन्दर चरित्रवान्‌ विरक्त विवेकी सर्च-हिलैषी पुरुष प्रकृति से 
म भ्रद्धे थ होते हुए भी आकृति से सुन्दर खुथर नहीं दीखते और 
कोई प्रायः आकृति से सुन्दर दीखते हैं: उनमें से बहुत व्यक्ति 
तरी प्रकृति से अधिकाधिक स्वार्थी, अभिषानी, लोधी, मोही 
लि छपी प्रतीत होते हैं। 

आक्षति में तो वेश्या भी सुन्दर होती है परन्तु कृति अथवा स्वभाव 
मलिनता सभी के लिये अखन्‍्तोषप्रद है, इसके विपरीत दिशा 
क पतिबता, सतो, साध्वी नारी आकृति से कदाचित्‌ अखुन्द्र 
हो परल्‍्तु प्रकृति की सुन्दरता किस हृदय को प्रिय नहीं होती ? 

ऊपर से अपने को सुन्दर दिखाने के लिये तो अनेकों बालक 
गन राम तथा भगवान श्री कृष्णचन्द्र का रुप बनाते और उनकी 
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सीला खेलते रहते है परच्तु घकृति बनाने में भला कितने फोः 
समथ है ? सो तो सम्भवतः कोई मिलेगा ही नहीं | 

हमें अपना निरीक्षण करते हुए यह देखना है कि श्राकृति 
मानव की है पर प्रकृति में किस स्वभाव की प्रधानता है? जहाँ 
भोग की रुद्ि प्रबञज है अर्थात्‌ क्षथा लगने पर, नींद आने पर, भोग 
रुकि प्रबल होने ए मर्यादा का ध्यान न रख कर इच्छा की पूर्ति क 
थह पशुप्रक्ृति के लक्षण हैं। । 

घम-मयदा तथा कठंव्य का ध्यान रखते हुए अपने अधिकार 
भीतर नींद भूंख एवं अन्य भोग की रुचि पूर्ति करना और अपने 
के लिये प्रयत्न करते रहना मानवी प्रकृति के लक्षण हैं। 

बुद्धि के होते हुए दूसरों के दुःख की परवाह न फरके श्रप 
रुचि पूर्ति में सन्तुष्ट होना घन मान, भोग के लिये न करने यो 
कर्मों को भी करते रहना शास्त्र सन्‍त सदगुरु, भगवान को 
मानना यही आएरी प्रकृति के लक्षण हैं। 

धन, मान, भोग, अथवा सांसारिक वेभव ऐश्वय से विरक्तर 
कर सच प्राशियों के हित में संलग्न रहना, अपने खुख के लिये किर 
को ढुःख न देना, सबंदा अभय निश्चिन्त, शान्त, सबंदा प्रसन्न र 
कर सबको प्रसन्न रखना यह मानव आकृति में देवी प्रकृति ' 
छत्तण है। 

हमें ध्यान देकर देखना चाहिये कि मानव आहृति में मानवी प्र्ृ' 
का कितना विकास हुआ है, द्‌दी प्रकृति के क्रितने लक्षण मिलते है 
साथ ही आछुते प्रकृते कितनी प्रबल है और पशु प्रक्ृ.त कह्दो-क 
प्रधान वन रही है । कि 

झआाकृति का दर्शन तो वाह्मनेत्रों के द्वारा होता दे प्रहति फ 
धान वुद्धि-विवेक द्वारा द्ोता है। आकुति को स्वच्छ रखना पथ पा 
भी जानते हैं किन्तु प्रकृति को अथवा भीतर के स्वभाव फो शद 
रखने का विवेक पश्ु-पत्ती में नहीं होता वद्द तो मानव में दी दोता द ! 


आकृति ओर प्रकृति 2८ 


मानव की आक्ति पशु जीवात्मा को केवल आकृति चिन्तन से ही 

लजातो है, कोई पशु अपने मालिक को पहिचानता है तो प्रकृति 
नहों वरत आऊति से ही पहियानता है मानव आकृति का स्नेह 

से छाऊति प्रदात करता है इसी लिये जो जीवात्मा पथ्च शरीर छोड़ 
र मानव आकृति में आता है उसमें आकृति के पीछे पश्ठ प्रकृति की 
त्रनी अधिक प्रवलता होती है कि सज्जनों के संग से सदुपदेश से 
) सहज्ञ में परिवर्तन नहीं होता। मानव शरीर में अनेक्री जन्म बिता 
ने के बाद क्रमशः मानवी गुणों का घिकास होता है; सनोमय कोप, 
ज्ञान मय कोप, जितने अधिक बलवान होते जाते 5 उतनी ही 
धिकर भात्र तथा विचार करने की शक्ति बढ़ती जाती है; लद॒गुण 
वे ज्ञान के प्रति श्रहण शीलता बढती जाती है; यही कारण 
कि सुरूजनों का उपदेश एक समान अनेकों व्यक्ति सुनते हैं. पर एक 
सान ले तो समझ पाने हैं,न आज्ञानुस(र साधन-पथ में चल पाते 
५ मानव आहृति में यही प्रकृति सेद है । 

हम लोग अपने वाह्य रूप को सरलता से स्वच्छ फर लेते हैं, 
सका श्ंगार सी कर लेते है परन्तु भीतरी अन्तः फारण फो निर्मल 
लाने और उसका सुग्द्र सदगु्णों से सजाने का यदि प्रथास नहीं करते 
यह मालवी बुद्धि का घोर अन्तादर है। पशु सें अपने स्वभाव को 
(न्दर बनाने की दुद्धि नहीं है, एशु को अपने दोषों का, भूलों का शान 
हीं होता पर मनुष्य को होता है फिर भी यदि मलुध्य होऋर दम 
प्रपने दोषों को, शूल्ों को दूर नहीं करते तो अपने दें पशु श्रकृति तथा 
प्राछुरी प्रति को ही परिषपुष्ट करते जा रहे है यही जीवन काः 
गिराद्र है । 

जिस प्रकार हम लोग--चाहे नारी हो या नर हों--अपनी देह को 
प्रपविश्न नहीं रहते देते कहीं भी अशुद्ध घृरणित वस्तु के लग जाने पर 
बल से स्वच्छ करते है किसी वस्त्र में भो यदि दूदित वस्तु लग जाती 
र तो उसे भी यथाशक्लि शीत्र ही धोकर साफ करते है उसी धकार 


६० प्रकाश में 


हम सबको चाहिए अपने मन में क्रोध, लोभ, ईषप्या द्वेषादि वि 
आने न दे, यदि धोखे से इन दोषों का स्पर्श हो जाय तो शीघ्र 
इन्हे अपने अन्तःकरण से दूर कर दे तभी हम सब कीं परक्षति सु 
शुभ, पवित्र हो खकती है । ु 

आकृति की खुन्दरता पर कोई कामी भोगी ही सन्तुप्ट हो/ 
अकृृति की पवित्नता पर तो मनुष्य की कौन कहे, देवता ही नहीं २ 
भगवान भी रीभक जाते ह। : 

सखार में जितने भी भक्त, लन्‍्त, महापुरुष नाम से विख्यात 
जिनकी स्तुति-पूजा मानव समाज के द्वारा होती आई है आज भी 
रही है वह आकृति की झुन्दरता से नहीं वल्कि अन्तर स्वभाव विद 
रूपी प्रकृति की खुन्द्रता पवित्रता के कारण जगत पूज्य हो रहे है 

यदि हम समाज के बीच में रहना है तो अखुन्दर अंपवि+ हो १ 

ला भारी अपराध है सुन्दर पवित्र होऋर रहना पुण्य है। हमे 

जीवन में जितने भी कष्ट है दुख है अतिकूल्रताय है वे सब श्रप 
अखुन्दर अपविन्र स्वभाव, व्यवहार, विचार के ही कारण ह। ४६ 
दूसरों की सुन्दरता पविच्चता देखकर कुछ देर के लिये भत्ते दी प्रस' 
हो जॉँय परन्तु स्थाई स्वतन्त्र प्रसन्नता हमें तभी सुलभ होगी जय हा 
अपनी आकृति के साथ अभ्यन्तर प्रकृति को भी सुन्दर पवित्र बना लेंग॑ 

हम सुन्दर अति सन्द्र पवित्र को देख सकते हैं उसके गीत गा 
रह सकते हैं परन्तु स्वयं सुन्दर पवित्र हुए बिना उस सुन्दर $ 
शोगानन्द नहीं प्राप्त कर सकते । हमें इतना सन्द्र पवित्र होना है 

दयनिधान प्रभु स्वयं हमें प्यार करने लगे। 

पशु प्रकृति में देहाभिमान रहता है । आखरी शक्ति में गृग तेः 
शक का आअभमान रहता है। मानवी घकति में भक्त होने का, संबक 
होने का अभिमान रहता है | देवी प्रकति मे किसी प्रकार का श्र 


मान नहीं रहता है । 
पशु प्रकृति में शरीर तथा इन्द्रिय व्यापार को प्रधानता द्वौती 8 


आकृति ओर प्रकृति ६ 


प्रासुरी पक्ृति में कम के साथ मवोभावों की प्रधानता, मांनवीः 
फकति में क्रिया के ऊपर भाव, तथा भाव के ऊपर वुद्धि-विचार, विवेब् 
|; प्रधानता और देवी प्रकृति में भाव विवेक के ऊपर निष्काम प्रेः 
प्रधानता होती है । 
पशुप्रकति को दम से, आऊुरी प्रकृति को शम से, मानवी प्रक॒दि 
विचार से और देवी प्रकति को विनय प्रेम से स्ववश करना चाहिये 
इन्द्रियों को जीत लेना पशु प्रकुति को स्ववश करना है, मः 
को स्ववश रखना ही आसुरी प्रकति पर विजयी होना है ; बुद्धि १ 
समस्थित बना लेना ही मानवी प्रकृति को साथक कर लेना है. ओ 
सर्वाश्रय त्याग कर निर्भय तथा चिन्ता मुक्त होकर अखण्ड शार्ि 
का अनुभव करना यही देवी प्रकति का अवतरण है। 
दिव्यता मानवता में ही उतरती है. अखुरता तथा पशुता में नहीं 
“शत्वता ही दिव्यता को खोजती है पथुता दानवता नहीं । 
) सन्त वचन--जहाँ कोई दोष नहीं होते, जिसमें कोई भूल मः 
होती वह मानव जीवन नहीं, वह तो ईश्वरीय जीवन है । जहाँ दो 
हैं भूले हैं. किन्तु उनका शान नहीं, वह भी मानव जीवन नहीं । जत् 
दोषों का यूलों का दुख पूर्वक ज्ञान है और दोषों तथा भूलों के रह 
चेन नहीं आ रही है. यही मानव जीवन है। 
दोषों को भूलों को जानना ओर उन्हें मिटाने का सतत्‌ प्रयः 
फरना ही मानवता है । 
सभी दुबलताओं दोषों की निद्दुत्ति मपतव ज्ञीवन की माँग है! 
मालवी प्रकृति सदुज्ञान एवं सदगु्णों को अपनाने से परिपृष्थि 
होती है, देवी अकृति समत्व पर और आउऊुरी प्रकति वस्तु व्यक्ति 
अपत्व पर टिकती है | जहां सभी प्रकार की शक्ति का खट॒पयोग ' 
सद्विवेक का आदर है वहीं मानवी प्रकृति है। है 
खान पात सुख भोग में पशु भी परम सुजान । 
काह अधिकता मनुज की जो न भजे भगवान ॥! 


दर प्रकाश में 


धाहार निद्रा भय मंथुनं च सामान्य मेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । 
अर्मो हितेयों मधिको विशेषों धर्मेण हीना पशुभिः समानता: ॥ 


अपना आहार प्राप्त कर लेने में, हानि तथा नाश की आशंका' 
अयातुर होने में तथा विषयभोग में मिद्ठा के रस लेने में पशु और मनुए 
बराबर हैं किन्तु मनुष्य में यदि कोई विशेषता है तो धर्म कान की 
अम-श्ान से रहित मदुष्य अकति से मनुष्य होते हुए भी प्रकृति 
शशु के समान है। 

त्याग, ज्ञान तथा प्रेम की पूर्णता ही मानव जीवन की पूर्णता है 
इस की कमी ही मानत्र जीवन में कमी है; इसका कारण रागहै 
आअज्ञान है ओर &प है । 

सानव जीवन में जितना ही भोगों की अधिकता द्ोती है उतर्न 
ही जड़ता, पराथीनता, शक्तिहीनता आती है । 

मानव जीवन तो सुक्त जीवन के योगानुभव के लिये मिल्ला 
खब प्रकार की चाहों का अन्त करना मानव जीवन का बट! 
आरना है । 

पशु प्रकृति में भोग-छुखों के प्रति आसक्षकि प्रचल रहती है 

आहुरी प्रकृति में मान और धन की कामना प्रवल रहती दै। 

मामवी प्रकृति में ज्ञान ओर मोक्ष की अधिलापा प्रवल रहती हैं। 

देवी प्रकृति में त्याग, दान, प्रेम की पूर्णता होती है । 

हम प्रकृति के भोगी बनकर हो पतित हुए हैं. अब प्रकृति फ़ो 
घेवा के द्वारा सुन्दर बनाकर पुरुषोत्तम पद के योगी द्वो सकते ४ । 
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रिरीक्षण ५५ 


श्ररे मित्र तुमने अम्री तक किया क्‍या। छि 
किया कुछ तो वर्ले में उप्रक्के लिया क्‍या॥ १५ 


ए+ ५३८ पए5 
ब्ज्स्छ सर 


लिया जो भी कुछ वह रहेगा कहाँ तक । 
विनाशी की लेकर जिया तो जिया क्‍या ॥। 


नहीं हो सकी तृप्ति जिप्से क्रिपी की । 
ये इन्द्रिय विषय रप्त पिया तो यिया क्‍या 0 


जड 


४४% कक 5 इक कक कि कर के के के के का 9 65 


तनिक ध्यान देकर के यह देख लेना । 
जो परतोक में मित्र सक्रे, वह दिया क्‍या ॥ऐ॥ 


पथिक दीन दुखियों का दुख देख कर के। 
दया से द्रवित जो नहों वह हिया क्‍या॥ 


कककेककक कक कक केक कक कक कक्ष कर क के कर 
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प्री 


पी 


हमारा अमूल्य प्रेम किसका मृल्य 
होना चाहिये ! 


तुलसी ते भूंठो भयो करि भूठे सँग प्रीति। 
है सांचो हो साँचु जब गहू राम की रीति॥ 
कहा होत देखे कहें सुनि समझे सब रीति। 
तुलसी जब लग होत नहिं सुखद राम पद श्रीति। 
दुलंभ भाँकी प्रेम की जिन भाँकी ते धन्य । ५ 
उपजत बिनसत जगत में जड़ पशु सम सब प्रन्य ॥! 


गुरु ज्ञान प्रकाश सें हमें यह भी चिद्ति हुआ कि हमारे लिए 
'बही व्यक्ति या वस्तु सुन्दर मनोहर है जिसका हम अपने से अधिव 
मूल्य बढा देते हें। हे 

एक समय ऐसा भी था जब हमने छोटे-छोटे रंगीन खिल्लौन् 
का सूह्य बढ़ा दिया था तब वे खिलोने हमें स्वण मुद्राओं ( मुद्दों । 
से भी अधिक सुखद सुन्दर जतीत होते थे उनके न मिलने पर हम 
उसी प्रकार दुखी होकर आँखू वहाते थे जिस प्रकार आज बहुत 
बड़ी सम्प्ति के लुट जाने पर या भ्रिय का वियोग हो जाने पर रे 
विल्खते हें हे 

आज हम लोग खिलोने के लिये नहीं डुखी होते उनके टूटने 
फूटने पर शोक नहीं मनाते क्योंकि उनका मूल्य हमारी हप्टिम 
अब नहीं रह गया है; अब हम दूसरी वस्तुओं का मृल्य बढ़ा ६ 
हैं और उनके संयोग में और वियोग में उसी भाँति दर्षित शोर्शिती 


हमारा अमूल्य प्रेम किसका मूल्य होना चाहिये 


तते हैं. जिस प्रकार वाल्यावस्था में खिलोने के पीछे हर्पित शोकित 

गेते थे । 

| हम माता-पिता ख्री पुत्र पति पत्नी मित्र सहद आदि किसी सम्बन्धी 
; संयोग का जितना अधिक घूल्य बढ़ा देते हैं. उतना ही अधिक 
उससे सुख की घतीति श्रोर वियोग में दुःख की ग्रतीति द्वोती है, 
जेतना अधिक किसी प्रकार की सस्पत्ति लाभ का मूल्य बढ़ा देते 
हैं उतना ही अधिक उसक्ती हानि की वेदना होती है, इसी प्रकार 
जितना ही अधिक हम किसी अधिकार तथा सन्मान प्राप्ति का मृल्य 
बढ़ा देते हैं उतना ही अधिक अधिकार के छिन जाने पर या अपमान 
होने पर हुःख की अनुभूति होती है। शान की कप्ती के फारण हम 
झपने सुख का ओर दुःख का कारण किसी न किसी वस्तु को या 
व्यक्ति को मानते हैं इसी आधार पर खुखदाता भान कर वस्तु व्यक्ति 

रागी और दुःख दाता मान कर छेषी बनते हैं परन्तु यह नहीं 
समझ पाते कि बाहरी चस्तु या व्यक्ति [खुखदाता या हुःख- 
दाता नहीं है बल्कि हमने ही जिसका सूल्य अपने से अधिक बढ़ा 
दिया है उसका संयोग खुखद प्रतीत होता है यदि झूल्य घटा दे तो 
वह कुछ भी खुखद्‌ न रद्द जायेगा और तब डुःख की प्रतीति भी 
न होगी । ु 

- जब तक हम अपने स्वरूप की महत्ता को झुन्द्रता को नहीं 
जानते तभी तक देहादिक पदार्थों का मूल्य बढ़ा कर इनकी कहिपत 
सुन्दरता पर मोहित होते हैं; इसी प्रकार जब तक हम परमेश्वर की 
सत्ता महत्ता को नहीं जानते तभी तक संलार का झूल्य बढ़ा कर 

"(सके शासन को स्वीकार कर परतन्ञ बने रहते हैं । 

( परमेश्वर की सत्ता महत्ता को जान लेने पर ही हम संखार के 
मोह ममता से मुक्त दो सकते हैं ओर अपने स्वरूप की पूर्णता महत्ता 
को जान फर हम देह इन्द्रिय मन की दासता से छुट सकते हैं.। 

हमें जो प्रेम मित्रा हे वह सनातन सत्य से मिला है उस प्रेम 


द्ष्द प्रकाश सें 


के द्वारा यदि हम सनातन सत्य के शुणणों को ही देखें तो सदा प्र 
रे सकते हैं परन्तु ऐसा व करके हम अखत्य को सत्य : 
ते हें। 
पएक्र पुत्र को माता-पिता बहुत हो भय हैं एक पुरुष को श्र 
प्रेमिका अथवा पेमिका को अपना प्रियतम बहुत ही सुन्दर परत 
होता है. एक शिष्य अपने गुरु से खबसे अधिक घीत करने लगता 
एक सेवक को अपना स्वामी सर्वोपरि श्रेष्ठ दोखता है. वह इसी एि 
कि परस्पर सम्बन्ध के पीछे, देखने की दृष्टि के पीछे प्रेम है। 
देखना यह है कि वास्तव में क्रिली न किसी प्रकार को सुन्दरता 
ही प्रेम होता है वह सुन्दरता चाहे वाह्य रूप की हो या किसी गु 
की हो अथवा स्वभाव की हो; संखार में जो कुछ थी खझुन्दर देव 
सत्य ही से प्रकाशित है और सनातन है। जिसकी समझ में यह? 
जाता है कि सुन्दर शु॒ुणों का. सद्भावों का, सदूज्ञान का कभी नो 
सहीं हो सकता. आकृति भत्ते ही बदल जातो है पर संसार में सदूपुर 
सद्भाव सदूज्ञान सदा किसी न किसी रूप में विद्यमान ही रहें 
हैं-उसी प्रकार विद्यमान रहते हें जिस प्रकार भिन्न भिन्न रंगीन 
यत्तरों के टूट जाने पर विद्यूत शक्ति विद्यमान रहती है | कोई विचाए 
वान्‌ प्रकाश का प्रेमी काँच के बढ्य ( ल्द । टूट जाने पर शोक नं 
मनाता रहता वल्कि उसी प्रकाश को दुसरे वल्त्रों द्वारा आाप्त करके लाभ 
उठाता रहता है; इसी प्रकार जिस दया को, जिस कामलता, सरलता 
डदारता, नम्नता, प्रसन्नता, मधुरता को किसो व्यक्ति में, पुत्र; परत 
पत्नी, भाई, मित्र आदि सम्वन्धियों में देख कर मोद्दित होते & 5 
सम्बन्धियों के शरीर भले ही नष्ट हो जाय पर सदूएुण सदूभाव न८। 
. नष्ट हो सकते, अतः हम सबको किसी सम्दन्धी के (वियोग में शक न 
मनाना चाहिये क्योंकि जिन सदूगुण, सदूमाव, सदूधान के कांप 
वह सम्बन्धी प्रिय था वह सभी सदूगुण सदूभाव दूसरे व्याक्त 
प्रित्ञ जाँययें या वह सभी ठुन्दर मनोददर आकर्षक बातें अपने में # 


हमारा अपूल्य प्रेम किसका मूल्य होना याहिये ६७ 


ग़शित की जा सकती हैं परन्तु अविनेक्र वश हम सनातन सद्णुर्णो 
रभावों के प्रति प्रेम न करके असत्‌ वाम रूप आहृति के प्रति प्रेम 
(ने लगते हैं ओर जब उसका वियोग होता है. तब्र शोक मनावे एैं, 
लाप करते हैं,जिस प्रकार कोई प्रकाश का प्रेमी वत्य के टूट जाने पर 
काश की सत्यता तथा डले प्राप्त की जाने बाली स्वाथीनता को भूल कर 
लाप करता है-- यह कितनी मूखंता है। प्रेम होना चाहिये सद्‌पुर्णो 
दूभावनाओं तथा विवेक से, न कि शरोर से; क्यग्रांकि श्र तो 
सी समय नष्ट हो सकता है पर सद्‌गुणों का लाश नहीं होता। 
हम अपने भ्रिय सम्बन्धी के विय्ोग में यह सोच सोच क्र 
ते दुली होते हैं कि हमारा प्रिय सम्बन्धी हमारी बहुत सेवा करता 
॥ बहुत मीठे बचन बोलता था, बद्द हमारे ऊपर वहुत ही ग्रेम करता 
[हमें अपनी पिय से प्रिय वस्तु दे देने में कहीं लोभ न करता था, 
है हमारी कद्धता-कठोर्ता को भी सह लेता था इत्यादि बातों को 
मरण फरके ही तो हम दुखी होते हैं ? यहां पर यही भ्रश्म है दि 
हद सन्बन्‍्धी हमें क्यों आद प्रिय लगता है, तो इसका उत्तर यही है 
के उसमें सुन्दर गुण थे, सुन्दर स्वभाव था, झुन्द्र विवेक्र था। ऋथ 
एहॉपर हस्ते यही सदभरेरणा मलती है कि हम लोग भो अपना स्वप्न 
उन्द्र बनाये, सदूगुणों को ही पुष्ठ होने दें। दूसरों के लदगुणों से, 
भ्च्छे स्वभाव से हमें कुछ देर को खुख भत्ते ही मिल जाये पर शान्ति 
तो दोषों के त्याग से खद्गुणों के व्यवहारिक अभ्याल से मिल्तेगी | 
जिस खुन्दरता पर हम मुग्ध होते हैं यदि वही उुन्द्रता हमोों 
आखकती है तो अवश्य ही उसे अपने में लाना चाहिये । हम उसी खे 
"मै करें जो हमें स्वतन्जतापूर्वक प्राप्त हो सकता है. जिसे हम सद्दा 
अपने संग रख सकते हैं। हम शरीर आदि सांसारिक वस्तुओं को 
स्वाधीनतापूवेक सदा अपने साथ नहीं रख खकते, देवीसुणोंको, काम 
विवेक को, स्वतन्त्रता पूवऋ अपने में धारण कर सकते हैं:। जिफ 
सदगुणों को हम दूसरों में देखकर मुग्ध होते हैं. उन्हें अपना स्वभाव 


दम प्रकाश में 


बना सकते है; हम विनम्र, दयालु चमाशील सनन्‍्तोष घीर गम्भोर विवे 
हो सकते हैं। 
हमारा प्रेम तुच्छ विनाशी वस्तुओं के लिये न होना चाहिये ५ 
हमसे किसी समय भी हृटाया जा सकता है, उसकी प्राति में है 
आनन्द मे मानना चाहिये, हमें सांसारिक बस्तुओं का ल्ोभी मोह 
श्रमिमानी व होना चाहिये । 
प्नत वचन-- 
विद्या वित्त सख्प गृण सुत दारा सुखभोग। 
नारायण हरि भक्ति बिन यह सबही हूँ रोग ॥ 
प्रेम छूटावे जगत को प्रेम मिलाबे राम। 
प्रम करें गति भ्रौर ही ले पहुँचे हरिधाम ॥? 
सारस के जितने भी सुख या दुख हैं वद्द हमारी मान्यता + 
अनुसार प्रतीत होते हैं, ज्ञान की कमी के कारण हम इच्द्रियों से 
प्रतीत होनेवाले पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं वि 
जैसा सुनते हैं वेखा ही मान लेते हैं इसी कारण से जो असत्‌ दृश्य 
का प्रकाशक सत्य है' उसे जाने बिना दुख सुख के ही वन्धन में जीवन 
मष्ट करते रहते हैं । 
अपने जीवन के साथ मिले हुए प्रेम को हम जिस वस्तु के साध, 
जिस व्यक्तित के साथ, जिस अवस्था तथा जिस परिस्थिति से मिला 
देते हैं वही छुखद सुन्दर प्रतीत होने लगती है । इस प्रेम की महिमा 
ही ऐसी है कि इसे साथ लेकर जिस शब्द को, जिस स्पर्श फो, जिस 
रूप को, अथवा गन्ध को था जिष रस को देखा जायगा स्व्रीकार 
किया आयगा वही छुन्द्र न होने पर भी सुन्दर मनोद्दर प्रतीत होया 
और इस प्रेम को जहां कहीं से हटा लिया जायगा वद्दी श्रमुल्दर 


नीरस दुखद प्रतीत होगा। नर 
संसार में न कछ खखद है न दुखद दे प्रेम का योग ही सुखद दै शरीर 
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वियोग ही दुखद है;।यदि हम अपने प्रेम को अपने से भिन्न वस्तु में आवद्ध 
करें तो कभी वियोग का अनुभव हो दी नहीं सकता; जब हम 
अपने प्रेम को उस वस्तु के साथ जोड़ देते हैं जो सदा हमारे साथ 
नहीं रह सकती तब हम उसी समग्र दुखी होते हैं. ज्७ उस सम्बन्धित 
वस्तु का वियोग होता है; चूंकि हमने उस वस्तु के साथ ग्रम को 
जोड़ दिया है इस लिये वस्तु के अभाव में हम अपने में प्रेस का 
भी अम्ताव सा अनुभव करते हैं तभी व्यथित होते हैं | यदि हम अपने 
प्रेम को ऐसी वस्तु से सम्बन्धित कर ले जिसका कभी अभाव नहीं 
हो लकता, कभी वियोग नहीं हो सकता तो हमें हृपो दुख की बेदना 
नहीं देखनी पड़ेगी । 

हमारे पास प्रेम ही तो अमल्‍्य निधि है ओर उसे हम सिश्खार 
खुख के लिये, विनाशी वस्तुओं में देते रहते हैं. उसी प्र म के योग से 
| “नीरस भी र्समय प्रतीत होता है, जो अपना नहीं है घहद अपता 
दीखता है । 


प्रेम ही वह महान मृल्य है जिले हम जाहे प्रोग खुलों के लिये 
लगाते फिरे चाहे योगानन्द्‌ प्राप्त कर लें। इस प्रेम को जाहे हम 
विनाशी वस्तुओं से मिला कर मोह के रूप सें लोभ के रूप में 
अभिमान के रूप में परिणत कर दे लाहे इस विनाशी ऐड तथा 
सम्पत्ति प्॒व अधिकार से हठा कर हम अपने आप में शाइवत 
आलन्‍्द को प्राप्त कर ले । 
हमें अपने जीवन में जो सबसे महान काय करना है वह यही है 
कि छापने प्रेम को हम सांसारिक देहादिक खंयोगों से सुक्त कर 
ते और सुख दुख के बन्धन से मुक्तत हो जाये; इस महात कार्य को 
हमारे अतिरिक्त दूखलरा कोई कर ही केले सकेगा क्योंकि जो दोष 
हमने बनाया है वह हमको ही मिटाना है ओर हम जब चाहें तो 
सहज दी मिय सकते हैं;, सन्‍त सद्‌गुरु तथा प्रश्ु-कुपा हमारे इस 
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महान कारय की पूर्ति में खदा सहायक हैं पर हम उनकी का 
तिरस्कार करते रहते हैं । 

अब हमें इस बात को सदा स्मरण रखना है कि मन से ह 
उसी का स्मरण करले हैं, चित्त में उ्ी का चिन्तन होता है;र्वृ 
से हम उसी के विषय में अधिक विचार करते हैं और हृदय में उर 
का ध्यान रहता है जिसका हमने प्रेम पूरक मूल्य बढ़ा रकखा है। 

अब हमें यही निर्णय करना है कि जब किसी वस्तु का अपने, 
अधिक शूल्य बढ़ देने ले ही उसका स्मरण चिस्तन ध्यान सहज 
होने लगता है और जिखका स्मरण, चिन्तन, ध्यान दोता है, उसी 
सम्बन्ध दढ होने के कारण तद्गर पता प्राप्त होती है तब हमें चाह 
कि यदि अपने से अधिक मृल्य वढ़ाये तो विनाशी वस्तु फा नह 
बढ्कि अविनाशी सत्य का मूल्य बढ़ाये, देह का नहीं बढ्कि चित्मः 
स्वरूप आत्मा का मूल्य बढ़ायें; जो हमसे दूर है उसका नहीं परि 
जो हमसे कभी भिन्न नहीं होता उसका मूल्य बढ़ाये, परिवतन शीः 
पराश्चित खुख का नहीं बल्कि शाश्वत सत्य परमानन्द्‌ का मूल्य पढ़ाय 
धम जिसका मृल्य बढ़ायेगे उसीसे तन्‍्मयता प्राष्त करेगे। 


६ 
छह 
&5॥ | | 


हवा 


जीवन ये ही बीत न जाये 
जग में पशु भी खाते सोते, स्वा4-पूर्ति में सकुशल हते 
बह मानव क्या ? गोग सुखों में ही जो शक्ति गवाये । 
मित्रों सावधान अब रहना, जो कुछ दुख आए वह सहना 
धैर्य-पृवक सह लेना ही मन का तप कहलाए | 


कभी किएी की कछ न देकर, दिल-प्रद सेव! के अत लेडड 
निज्र॒ कर्तव्य निभाते चलना, पर अभिमान ने आये । 


रद न. 
बूछ के! भंट 
ग्रापुहि मद को पान करि प्रापुहि होत भ्रचेत । 
तुलसी विविध प्रकार को दुख उतपत्ति एहि हेत ॥' 


छान प्रकाश सें ही हमने यह भी देखा कि जीवन में जितनी 
हानियाँ हैं. वह सब मूल की भेंट हैं । मूल की भेंट प,भी फरगी र 
यड़ी ह्ानियों के छारा, विविध क्ठों के द्वारा चुकानी पड़ती है ।+ 
होने के अनेकों कारण होते हैं, उनमें से मुख्य कारण अपने परमाः 
परमात्मा से विम्मुख होना अथवा उसे भूल कर असत्य परिवत्तनर 
जगत दृश्य के सस्मुख होना है। इस प्रथम भूल की भट में 
फितने जीवन देने पड़ते है। हु 

भूल का झूल शज्ञान है; अजशान, छान की कमी फो फहते ४६ 
अपने स्वरूप को न जानना, संसार के काय ओऔर कारण को न जान 
तथा सत्य परमात्मा को न जानना ही अआज्ञान है; श्ञान की फमी है ' 

अपने आप को, अगत को और जगदाधार को जानना ही प 
की पूर्णता है । ज्ञान की पूर्णता में ही असत्‌ खुखों से भोगों से विर्णः 
श्र सत्य के प्रति ही पूर्ण अमुरक्ति होती है तभी भूलों की निद्ृ' 
मिलत्नती है । 

सत्य को भूलकर हम निस्सार खुखों के रागी बने है, देद्दाभिमानी 
घन के लोभी सम्बन्धियों के मोही बने हे । 

लोभ, मोह. अभिमान आदि दोपों के कारण ही घअनेका श्रपराः 
पाप बनते रहते हैं, समस्त दुःख अपने अपराधों, पापों के फारट 
प्रतीत होते है । कलर 

यदि हम सत्य परमात्मा को न भूले आथवा अपने सत्स्वदप 5 
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न भूले, जगत-खु्ों की नश्वर्ता को न भूले, तो हमसे कहीं भूल 
हो ही नहीं सकती और फिर हानि के लिये जीवन में कोई स्थान दी 
कीं रहता । जहाँ हानि की आशंका नहीं, वहाँ भय नहीं अर दुख 
भी नहीं। 
जब हम सत्य को न भूलेगे तव स्वधर्म को, स्वकर्तव्य को भी न 
भूलेगे; स्वधम स्वक्षतब्य को भूलकर ही हम पर-घर्म का तथा दूसरों 
के फरतव्य का, श्श्रय लेते है, यही हमारी परतन्त्रता का, एराधीनता 
का कारण है; इससे अनेकों ढुस देखने पड़ते है । 


सत्य वही है जो हमारा कभी त्याग नहीं करता, उसी को जान 
कर फिर कभी न सूलवा ही स्वधर्म है इस स्वचमे में बुद्धि को स्थिर 
कर लेना संसःर से कुछ न चादते इुए संसार को सेवा ऋरते रहना 
ह्वक्तेब्य है। 


| ' जिसमें कोई भूल ही चहीं होती वह भगवान है, जिसमें मूल तो 
होती है पर उसका ज्ञान नहीं होता वह पशु है, ज्िलमें भूल होती 
है, भूल का प्रायः ज्ञान भी होता है परन्तु भूल होने का दुःख महीं 
होता वह अछुए है। जो अपने में भूलें को जानकर उन्हें दूर किये 
बिता चेन नहीं ज़ेता वही मलुप्य है । 
जो सनुष्प जितना ही अधिक झंइकारी है, अभिमाती है, मोदी, 
कोसी, हे पी तथा कोघी एवं खुखासक्त दे, उतना ही श्रारऋ भला 
हुआ है । न्‍ 
डापने परम-लक्ष्य को न जानना, जो छुछ तन, धन यथा कियी 
पका की योग्यता भ्राप्त है डलका सदुपग्रास ते ऋण्ना यह बुद्धि के 
स्तर को भूल है। माता, पिता पत्नी, पति पुत्री आदि के अति द्वित- 
कारी कतंव्य न पुर/ करना क्रेवल उनसे अपने उचि की पूर्ति करते 
रहना, उत्के अधिकार का ध्यान नम रखकर अपने अश्रध्रिक्षार को 
मांगते रहना यह मन के स्तर में अशुद्ध भाव की भूल है; शरोर में 
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बल के रहते हुए कतंव्य कर्मों में परिश्रम भ. करना आलस्य में सा 


नष्ट करना यह देह के स्तर की भूल है। 
,. याद हम दुखों तथा बड़ी-बड़ी हानियों से अपने को बचाना चाह 
हे तो पहुँचे हुए सन्त का यह सन्देश है कि हमें अपने शरीर ६८ 
परिभ्रम्ी बनाना चाहिए, जहां तक हमारे सामने अवकाश दे अप 
काम अपने हाथों कर लेना चाहिये, कभी कभी हम एक गिल्ा 
पाती भी अपने हाथ से उठाकर नहीं पी पाते, इसरों से काम से 
लेते धंसा ही अभ्यास दढ हो जाता है, आलूस्य बढ़ता जाता 
श्रम की कमी से शरीर थेगी आंत ज्ञीण या अधिक स्थत्न हो जात 
है, स्नायुजाल निवल हांजाते है; परावलम्बन की अधिकता से चि 
चिड़ापन, क्रोध, स्वभाव में कठोरता, वाणी|में कटुता बढ जाती दे 
इसके कारण अनेकों अपराध बनते रहते है । 

असी का शरीर प्रायः बलवान निरोग रहता है वह अधिकारिये 
की सेवा में दत्च रहता है। श्रमा खबको प्रिय हो सकता दे श्रीर 
पुएय का भागी बसता है । 

जो व्यक्त अपने सतान के लिए दो चार घड़े पानी नहीं भर 
सकता, अपनी घोती नहीं थो सकता, इसी प्रकार के छोटे-छोटे काम 
अवकाश तथा शक्ति के रहते हुए नहीं कर सकता वह श्रवप्य 
अलसी है शारी/रक बल का दुरुपयोग करने वाला है यह्द शरीर द्वार 
दोने वाली भूल दे और इसको भेंट अखमय रोग तथा श्रन्यान्य 
कष्टों द्वारा चुकारनी पड़ती है । 

आज सहस्खा विद्यार्थी युवक तथा युवती वालिकाय शर्गर से 
श्रम न करने के कारण ही डुबब्ल, रागी, तथा श्रालसी हे, मिनक 
द्वारा सेवा लेने की, काम करयान की आशा करना दूर रहा उतरा 
उन्हीं के काम करने पड़ते हे ओर घनी घरों में तो प्रायः डाक्टर वय 


बुलाते रहना पड़ता 'है। दम 
जो बालक विद्यार्थी कुछ परिश्रम करते दे नित्य कुछ दौंद पर 
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कै काय करते है जो वालिकाय घर में पानी भरना, भाड देवा, वतन 

ना, कुछ चक्‍की पीसन। इत्यादि शारारक श्रम करती #& उनके 
डर सेवा के लिये दढु ओर निरोग हृप्ट पुए दीखते ह। े 

श्रम के साथ सन्‍त जब समन को संग्मी होन की सम्मति देते हैं 
जसरा शरीर श्रमी डोगा वही संयमी हो सकेगा; परीर से श्रम ओर 
त्त्र मे संयम होवा शक्त के ।लये अत्यावश्यक है; जो मंत्र म संयम 
नहीं रख पाता उलोकी इनन्द्रयों में विशप चश्चलता रद्रती है । 

असयमो व्यक्त चारतच्रवान नहीं होता उसकी शाक्ते की शब्द 
में, कहीं रूप में, कीं श्परश, कहीं स्वाद से, रसासक्ल होने के 
फ़रण ।त्तरन्‍तर प्रवाह्देत हाती रहती है। असंगमी मन इतना 
वष्चल रहता है कि व्यवहार में अनेक्तों भूल होती रहती है । स्थृति 
शक्कि अधिक क्षीण होती है, इसीलिये समय पर काय विधिपृर्वक 
ई नहीं होते कभी वस्तुओं के रखने में भूल होती है कभी उठाने 
भूल होती है कभी लेने तथा देने में भूल होती रहती है इसके 
कारण बस्तुओं को हानि, धन हासि सान-हानि उठानी पड़ती 
अ्रसयमी सन जिसे स्मरण रखना चाहिये उसे वस्मरण कर देता 
है. और जिसे विश्मरण रखना चाहेये उसे वार वार स्परण 
ऋरके रागी द्षी थिन्तित खिन्न होकर व्यर्थ समय शक्ति सष्ट 
फरता है। 

असंयमी की शक्ति का प्रवाह अधोमुखी रहता है संथमी की 
शक्ति की गति ऊध्ये्ुखी होती दे; जो अपनी वाणी को संयम में 
प्खता है. किखोी को जिन्दा नहीं कश्ता है, व्यथ बातों नहीं करता 
(है भी नहीं बोलता और कठोर «ड़ वचन नहीं बोलता बह 
पंयमी पुरुष 

जो व्यर्थ वार्ता नहीं सुनना चाहता, किसों की निन्‍्दा सुनना 
अपराध सानता है जो साथकू बोलता है और आवश्यक खुनता है, 
जो व्यर्थ चेष्टा नहीं करता, साथंक काम पूर मन लगाकर करता. 


हे प्रकाश में 


है, जो आलस्य से बेठे रहना; लेटे रहना पसन्द नहीं करता, 
चोरी, व्यभिचार डुराचार से दूर रहता है वही संयमी पुरुष है 
पुरुष की बुद्धि बलवती होती है। श्रम, संयम के साथ चि 
विरागी रखने की भी सन्त तथा शास्त्र की सदप्रेरणा दे क 
संयमी में इतना विचार बल जाम्रत हो जाता है कि उसे संस 
विषय खुख परिणाय में महादुखदाई दीखने लग जाते हैं। 
की पूर्णता चित के विरागी होने पर होती है। रागी चित्त सत्य 
नहीं होदा | खारी बुराइयों की जड़ राग है, राग के कारण ही | 
अशुद्ध रहता है, चज्चल रहता है, यगी चिच बुद्धि को स्थिर 
होने देता। विरशाग हुए बिना परमाथ द्वार में किसी फा: 
'चहीं होता । 

जिस प्रकार भ्रम की कमी में क्रिया सस्वन्धी भूले होती 
संयम की कमी थें विधि युक्ति सम्बन्धी भूले होती हैं। 
अकार विराग की कमी में भाव सम्बन्धी भूले होठी हें । 


० 


खुख के प्रति अथवा खुखद वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति राग 
अबलता में भाव पवित्र नहीं रहता स्वार्थ प्रचल रहता है। अपने ९ 
लाभ की ही चिन्ता रहती है यही भाव की अशुद्धि है। फठिनता 
संयम्त के द्वारा सश्चित की हुईं शक्ति रागी चित होने के फाणण £ 
चलन कर भोगमय भ्रवृत्ति में ज्ञीण हो जाती है। भाव सम्बन्धी २ 
होने के कारण प्रलोक के लिये कुछ नहीं वन पाता । राग वश पः 
बड़ी-उड़ो भूले होती हैं । 

ञम फी कमी से जो भूले होती छें उनका परिणाम शरीर ' 
भोगना पड़ता है, असंयम से जो भूले द्ोती हें उनका परिण 
परिवार को भोगना पड़ता है किन्तु यग वश जो मूले होती ४ उनः 
परिणाम जाति को समाज को भोगना पड़ता है ; जितनी बढ़ा थः 
होगी उतनी बड़ी द्वानि, उतना द्वी अधिक अपराध, पाप ढ़ 
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सीलिये हम सवको भयानक भूलों से बचने के लिग्रे विचारपूर्वक 
४ से विरागी होना चाहिये । 

विणगी होने के लिये बुद्धि का वित्रेक्नी होना परमावश्यक है, 
वेबेक न होने के कारण ही हम लोग अपने देनिक हृत्यों के परिणाम 
गे नहीं देखपाते जिस खुख में मोहित होकर वस्तुओं व्यक्तियों के रागी 
ते हैं उसके परिणाम'में आने वाले निश्चित दुख को नहीं देख पाते । 

विवेक जीवन हित के लिये बहुत ऊँची सम्पदा है, चिवेक सन्त 
पंग से सुलभ होता है ओर सन्त संग भगवान्‌ की कृपा से मिलता 
र और कप उसी पर होती है जो भगवान्‌ का हृदय से स्मरणा 
उुता है। प्रत्येक मनुष्य उलभन में पड़ा है कोई कतंब्य धर्म को 
छुलभा रहा है कोई सामाजिक समस्याओं में उलका हुआ है कोई 
हू थिक संक्रट से वोमिल होकर दव रहा हहै परन्तु विवेक न होने 
(छ सभी अशान्त हैं और भूल पर भूल करते जा रहे हैं जिनका 

रिणाम आर्मी सोगते हैं आगे भी भोगेगे। 

विवेक की कमी के कारण अशिक्षित ही नहीं शिक्षित भी भूलते 
हैं, अपने को साधु, मद्दात्मा, गुरु सन्‍्यासी उपदेशक कहलाने वात्ते 
भी भूलते हैं ओर अपने अनुयाइयों को आुलाते हैं । 

ये उपदेशक, धर्मांचाय, शिक्तक यदि भूल न करते होते तो आज 
तीस्थों में, मन्दिरों में. बड़े-बड़े धामिक मेलों में कुम्म के पर्बो' में: 
पड़ी-बड़ी हानियाँ क्‍यों उठानी पड़तती। 

हम गुरू जनों की, उपदेशकों की, धर्माचार्यों महन्तों की शरण 
में ज्ञाते हैं शान्ति भाप्त करने; हम तीर्थों में पर्वों' में, कुरुक्षेत्र, 
(द्वाए, नासिक, प्रयाग में जाते हैं पाप से मुक्क होने, ज्ञान प्राप्त करने, 
पस्तु पायः वहाँ से थक्रावट लेकर, कभी-कभी रोग लेकर, अशान्ति 
लेकर हानि उठा कर लौटते है श्रोर कभी-कभी तो कुछ घ्म प्रेमी 
लौट भी नहीं पाते इसका ज्ञान प्रयाग के कुम्म मेले से हम सबको 
होना दी चाहिये जहाँ सेंकड़ों-हजारों की संख्या में नर नारी कुचल 
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कर सर गए यह' भूल का परिणाम नहीं तो क्या है? और इर 
अकार की सूल वित्रेक़् की कमी के कारण ही तो होती है ? 

.. जो साधु सन्यासो, विरागी, उपदेशऊ, धर्माचार्य विरक्त बी 
हैं समाज को कतंव्य धर्म का मुक्ति भक्ति का सदुप्देश देते ई 
त्यागी विरागी होने की प्रेरणा करते हैँ बही जब धन तथा मात्र ऐ 
शगी पाये जाते हैं, उन्हीं को जब हाथी. घोड़े तथा मोटर की रहा 
होती है. तब इसे विवेक्र को कमी न कहे तो क्‍या कहें ! जिन सन्त 
महात्माओं के दर्शन से पाप, ताप, दीनता दोष मिटने चाहिये 
उन्हीं के दर्शन करते हुए उनकी चरण रज उठाते हुए सेकड़ों व्यक्ति 
कुचल कुचल कर मर जाय-यह अविवेक-जनित भूल का दुष्परिणाम 
नहीं तो क्या है ? अरब मल्ते ही हमको समभाया जाय कि तीरथ 
में मरने ले सुक्ति मिलती है, सदुगत होती है, अथवा अपने कर्म 
का सोग है, यद्द सव वात मन को भनाने में सहायक श्रवश्य हैं 
'पर इतना तो स्पष्ट दीखता है' कि विवेक की कमी के कारण ये साधु 
सनन्‍्यासी, विराणी बड़े वड़े आडम्वर बनाते हें अपने शरीर को विविध 
वेष से भूषित करते है अपने भिन्न-भिन्न संघ बनाते हैं, फिर पक दूसरे 
से सजावट बस्ावठ में तुलना करते हैं और किसी से अपने को अ्रंप्ट 
माबकर अभिमानी बनते है कहीं अपने को न्यूत छोटा मानकर दीन 
बसते है। विधेक की कमी के कारण ही तो कुछ गुरू लोग उम्र 
प्रकार अपना पण्डाल सजाते हैं, शिप्य समुदाय को एकत्रित करत 
हैं, अपनी सभा को आकर्षक बनाने के लिये नई-नहं थुक्ति सोचते 
है और प्रयोग करते है जिस प्रकार एक दूकानदार अपनी टूकान 
को सजाता है ओर आहकों की ओर सत्प्ण दृष्टि से ताकता 
रहता है साथ दी आया हुआ घराहक हाथ से निक्रल न जाय इसके 
लिये बड़ी छुशल्ता-पुवक युक्तियों से काम लेता है, उसी प्रकार 58 
साधु महात्मा गुरू लोग घबो-मानी पुरुषों की ओर घाव खगाव 
प्रतीक्षा करते रहते ह । 
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जिस प्रकार उपदेशकू धर्मावाय गुरू लोग साधु सन्यासी 
विधेक की कमी में इतनी दीनता द्रेद्रता का परिचय अपनी मनः- 
ज़िति द्वाया देते हैं; मान माया की तृष्णावश संसार की दामता से 
नहीं निकल पाते उली प्रकार श्रद्धालु जिश्वासी घर्म भोौरू मानव समाज 
भी चित्रेक की कमी के कारण महासमात्रों गुठजनों को सेवा में श्रम 
करते हुए वास्तविक लाभ न उठाकर ज्यों के त्यों लोभी, मोही, 
श्रभिमानी वने रहते है सनम महापुरुषों से जो मदान लाभ उठाना 
चाहिये वह नहीं ले पाते बल्कि उल्लटा बड़ी बड़ी हा का दुल्न 
भोगते है, ठगे जाते हैं। लेक्रिन जो सच्च आत्मकस्यागणार्थी हैं, 
जो सन्‍त महात्माओं से केवल विवेक ज्ञान तथा साधन समभकर 
दोष मुक्त होना चाहते हैं वही घोखा नहीं खाते । 

विश्रेकी बुद्धि परिण्यमदर्शी होती है इसोल्यि विवेकी पुरुष 
योग में ही विश्रोग को देखते है खुखी दशा में ही उसका अन्त 

'ख में देखते है, जीवन में ही उलका अस्त झुत्यु में देखते है 

ओर अन्त आने के प्रथम ही वे संग्रोग से तथा खुब से एवं भिल्ल 
हुये जीवन से विशगी होकर सबका सदुपयोग करते हूँ; उन्‍्हां से 
भूल नहीं होती तभो ऐसे महायुरुष जीवन सुक्त कहलाते हैं। 

वित्रेक की कमी में ही मानव मिले हुए को अपना मान कर 
संयोग का मोही, घन का लोभी, अधिकार का अभिमानी और 
भ्रप्राप्त का कामी बनता है इन दोषों के कारण सूल पर भूल करता 
चला जाता है; कालान्तर में पूर्ण ढुत्वी होकर विचार करता है और 
विधेकी होकर भूल से मुक्त होता #है तभी परमशाल्ति प्राप्त 
पर्व है से है 
(४ विवेक की बाप शब्दों द्वारा चढहीं दोतो वह तो दोषों के त्याग 
द्वारा, शुभ सुन्दर के दान द्वारा अपने आप आये हुए कष्टों के बीच 
में सहिष्णुता द्वारा. प्रतिकूल परिस्थित के सदुफ्योग द्वारा, निष्काम: 
सेवा के द्वारा विपत्ति के अवसर पर गस्मीरता तथा घेय द्वार 
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होती है। संसार में विवेक का बल सब बलों से श्रेष्ट है पि 
उससे श्रेष्ट कृपा का ही बल सिद्ध होता है। ॥ 

आज हम लोग पारस्परिक सम्बन्धियों में, समाज में, जाति ' 
देश में, प्रचारकों, खुधारकों, संघों में उपदेशकों साधुओं सम्यासिः 
तक में भी जो कलह, हू प, हरष्यां देखते हैं वह सब विवेक की । 
कमी में हैं । 

जितनी भी भूले होतो हैं. वह विवेक की कमी में या विवेक १ 
झादर न करने से होती हैं फिर भो बहुत कम बुद्धिमान ऐसे मित्र 
हैं. जो अपनी हानि का कारण भूल तथा भूल का कारण सत्य र 
विम्मुखता और विम्तुखता का कारण सद्विवेक की कमी था उसक 
झनादर समभते हों । 

सन्‍त सदगुरु के संग से यदि हमें विवेक न प्रात हो तो श्रन्‍्य 
कुछ भी प्राप्त होने से हम थूल्रों से, दोषों से नहीं बच सकते । से 
सद्‌मुरु के संग से भत्ते ही हमें ओर कुछ भी नहीं मिले पर यह 
सद्विवेक प्राप्त हो जाय तो अपने जीवन का तथा श्रत्येक परिस्थिति 
का सदुपयोग करते हुए दम निश्चिन्त अभय हो सकते हें। इसी 
लिये हमारी बुद्धि विवेकी होनी चाहिये कि हम अपने भाग्य को 
मे फोसते रह कर पाप्त शक्ति के द्वारा जीवन को सुन्दर बना सके । 

जहाँ विवेक हीम प्राणी अपनी रुचि की पूर्ति में खुख मानता है, 
पूर्ति में ढुःख मानता है संयोग तथा लाभ में हपित होता है, वियोग 
एवं हानि से शोकित द्वोता है, अजुकूल से राग करता दि, प्रतिकूल 
से है करता है. वहीं पर विवेक युक्ष मानव सम रद्दता शान 
रहता है, केवल अपने कतेव्य पर दृष्टि रखता है, किसी दूसरे को 
खुखदाता, ठुखदाता न मान कर सब अपने ही कर्मो का फल भाय 
जानता है, वह छुख को बाँट कर भोगता है, डुःख को श्रकैले छा 
रह कर सह लेता है। विवेक आलस्य, प्रमाद को स्थान नहीं ईैता 
झभिमान से सावधान रहता है, फट्दी भी समय व्यथ नईीं खाता 
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था शक्ति का कहीं भी ुरुपयोग नहीं करता, अपने खुख के लोभ- 
9 किसी को दुख नहीं देता । 
) करोड़ों की सम्पत्ति हो, सेकड़ों दास-दासियाँ हों, अंगरत्तक 
हस्नों सेनिक हों, शरीर में हाथियों का सा वल हो, समाज में ऊँची 
पाधियाँ मिली हों पर मिलते हुए के तथा जीवन के सदुपयोग का 
वेबेक न हो तो सारी प्राप्त शक्ति उपभोग में ही नए्ठ हो जायगी 
केन्तु भय चिन्ता दुःख से सुक्ति तथा स्वाधीन शान्ति न प्राप्त होगी । 

विवेकहीम होने के कारण ही प्रिय संयोग पाकर हम लोग मोही 
ऐे जाते हैं । सम्पत्ति पाकर उदार न होकर उसके द्वारा दान न करते 
हुए हम लोभी हो जाते हैं। अधिकार पाकर उसके द्वारा दीनों दुखियों 
ही सहायता रक्चा न करके हम अभिमानी भोगो वन जाते हैं. । विधेक- 
शीन होने के कारण ही हम वियोग में लाभ की हानि होने, अधिकार 
हे ज्ञाने या अनादर होने पर अत्यधिक दुखी होते हैं. और अपने 
| भूलों को न देखकर दूसरों को ढुख का कारण ठहराते हैं । 

सद्विवेक होने पर हम सब कुछ शुभ, सुन्दर परमेश्वर से मिला 
हुआ जानते हैं उसके द्वारा हम सेवा करते हैं उदार, दानी, निरमि- 
पानी होकर सवजन-भिय होते हैं । हे 

हम जितनी भी हानियों का दुःख खसहते है बह सब सर्वाघार 
सत्य से विम्मुख होने के कारण, अपने सत्स्वरूप की महत्ता को न 
जानने के कारण तथा अपने स्वचम कतव्य-कर्म में आजस्य प्रमाद, 
करने के कारण एवं जो कुछ स्मरण रखना चाहिये उसे भूल जाने के 
कारण और जो कुछ भूल जाना चाहिये उसे स्मरण रखने के कारण 
(ते ह्वँं। 
!” हमें मन की शान्ति के लिये उन्र बातों को भूल जाना चाहिये जो 
अशान्‍्त बनाती हैं | हमें छोटी-मोटी चिन्ताओं को भूल जाना 
चाहिये। किसी ने अपमान किया है, डुःख दिया है तो डसे भूत्र 
जाना चाहिये । अपने को स्वस्थ रखने के लिये अस्वस्थता की बातें 
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भूल जाना चाहिये, दूसरों के प्रति घृणा, ईप्यॉ, द्वष दुर्भाव 
अनेकों रोग बढ़ते है उन्हें भूल जाने में ही हित है । प्रिय स्वः 
वियोग को भूत जाना चाहिये, जो हानि हो चुकी है, जो हु 
चुका है उसे भूल जाना चाहिये; उसे स्मरण करके ला 
क्या होगा ! 

जो डुख सुख मित्र चुके हैं उसकी चर्चा करते रहते भी 
लाभ होगा? उसे भूल ही जाना चाहिये; इस समय हम जं 
शुभ कर सकते हैं अथवा जो काय सामने है उसे पूरा मन लः 
करना चाहिये । 

अशुभ, अछुन्दर, अनावश्यक का कथन तथा मनन भूल 
चाहिये, शुभ सुन्दर आवश्यक को तथा अपने कतंब्य को र 
रखना चाहिये | हममें जो सामथ्य आयेगा वह बुद्धि से नहीं 5४ 
बल्कि अभ्यास से आयेगा अ्रतः शुभ, सुन्दर करने का अभ्यास 
. (७ ; अशुभ अछुन्द्र अभ्यास का त्याग करना चाहिये 
खब कुछ की पूर्ति के लिये ही चुद्धि का विवेकी होना परमावश्यप 

जहाँ से हमारी बुद्धि विवेकी हो जाती है वहीं से हमें सत्य 
अलत्य. का, जगत का पर्व जगदाधार का, कंतंव्य श्रकतेतय 
सार्थक का, निरथक का भान होता रहता है तभी हमारे हृदय में 
के प्रति जगदाधार परमात्मा के प्रति अनुराग प्रवत्न होता है इसी 
सम्त हमारे हृदय को अनुरागी होने की प्रेरणा देते हैं । 

अनुरागी हृदय को परमात्मा के चिन्तन ध्यान का प्रयत्न 
करना पड़ता वह्द तो स्वतः ही होता रहता है जो भूलाये 
भूलता | अनुराग के विना परमात्मा का योगाउुभव नहीं ही 
अनुरागी हृदय वही है जिसकी प्रीति सब ओर से सिमिट 
एक परमानन्द परमात्मा में ही लग जाती है ऐसा दृद्य सांसारिक : 
दषादि विकारों से मुक्त शुद्ध हो जाताहि।. |, 

विकार रहित जीवन में अन्तिम अधिया को गाँटि 
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प्रभिमान हैं-बह भी खुल जाती दै अर्थात्‌ अर अ्भिमात शून्य दो 
गता है बहीं पर मानव भूल की सीमा को पार कर जाता है उसके 
[खो तथा हानियों का अन्त हो जाता है, हानि होने के लिये कुछ 

ही नहीं जाता -यही सन्त के शब्दों में सुन्दर पवित्र नित्रिकार 
व्रीचन्न है । 

जब तक खंखार में कोई बड़ा छोटा दिखाई देता है तव तक 
पभिमान और दीनता से हृदय जलता सा रहता है। जो अभिमान 
अन्धे व्यक्तित हें उनके ही अहंकार का नाश होता है, सबनाश 
हीं होता। 

हम संसार में मिली हुई वस्तुओं को अपना मान कर जिनके 
ग़स उन्च वस्तुओं की कमी है उनके सामने अभिमात्री बनते हैं; 
रू ज़न हमें यहो समभाते हैं कि जब मिली हुई कोई भी घस्तु 
पद अपने साथ नहीं रहती तव उसकी भापष्ति का अशभिमान हमें 
पहीं करना चाहिये बल्कि परमेश्वर की आज्ञानुसार उसका सदुपयोग 
फरना चाहिये। हम देहासिमानी हैं तसी तो ग्रुरुजनों को भी 
देह मान कर ही पूजते रहते हैं ओर जब हम गुरू बनते हैं. तो अपनी 
देह की भी पूजा कराते हुए सन्त॒ष्ट होते है। बास्तव में न हमें 
किसी व्यक्त की दासता में वंधना चाहिये न अपने व्यक्तित्व में 
केसी को बाँधना चाहिये, स्वयं सत्य की उपासना करना चाहिये 
दूसरों को भी यही बताना चाहिये । इस प्रकार के गुरू सन्देश को, 
गुरू आज्ञा को जो अभिमानोी नहीं मानते, अपने मन की हो करते 
रहते हैं बही लोभी मोही, रागी, ठेषी वने रह कर अन्त में विविध 
डुःख कष्ट भोगते हैं। ह 

अधभिमानतर मिटाने सें सत्य असत्य का विवेक ही समर्थ है और 
वह विवेक शुरू जनों के द्वारा घश्चु की कुपा से खुलभ होता है। 

अहंस्फुरण ही जीव का स्वरूप है, उस अं को जो अश्विमान 

होता है. कहीं एर देह का, कहीं रूप का, धन का, वल का बिद्या का, 


८४ प्रकाश में 


कुल का तप का ओर त्याग का हुआ करता है। अ्रभिमानी व्यविंत 
खंसार का दास हता है । 
अभिमान्र की ग्रबल्नता में बड़ेन्वड़े त्यागी, तपस्वी, दानी तथा 
शुभकर्मी जनों का पतन हो जाता है और श्रभिमान शृन्‍्य होने पर 
पश्चाताप करने वाले पापी का उत्थान होता दीखता है । 
जब हम किसी भी गुण को समर्थ भगवान के गुण न जान कर 
अपने या दूसरे व्यक्तियों के गुण समभने लगते हैं. तभी किसी के 
आगे दीन बनते हैं श्रोर किसी को देख कर अ्भिमाही होते हैं । 
जब हम अपने मं या दूसरों मं ज्ञो कछ भी विशेष शुण देखते 
हैं उसे भगवान का ही समभते हैं तभी हम अभिमान की सीमा को 
पार कर जाते हैं । 
जब परमेश्वर दयासागर कपासिन्धु परम उदार पूर्णकाम, 
१. , परम खुहद्‌ करुणानिधि हैं तव किसी व्यक्ति 
प्र जो हम दया, कपा उदारता तथा शक्तिशालिता खुहद्ता श्रादि 
पुण विशालता दीखती है बह उस स्बंगुणों के सागर परमाधार 
स्मेश्बर की है । 
बिबेकी बुद्धि द्वारा हमें अपने पास अपना कुछ भी नहीं दीखता 
उसी अभिमान का अन्त होता है। 
भगवान के नित्य सम्बन्ध को वे जानने से और संसार के 
प्रनित्य सम्बन्ध को अपना मावने से अभिमान अवल होता है। 
प्रभिमान का त्याग करना मुनियों के लिये साधु सन्‍्यासियों उपदेशर्को 
$ लिये भी कठिन है, अपने-अपने शान के. सेचकाई के गुसआाई के 7 
प्रभिमान के कारण प्रायः दो गुस््ों में उपदेशकों में पंडितों विद्वानों में. ८ 
एिविर से एकता मित्रता चहीं दिखाई देती। जहाँ कहीं मात-दानि है ती 
; वहीं पर दो शिप्यों में मत-भेद हो जाता है विद्वानों में ढेपए चलते 


गता है। 


भूल की भेंट म् 


यह सल्तों के शब्द हैं:-- 
'विरले ही जन सुनत हैं जो कुछ कहत सुजान । 
तरने को आधीनता बृड़न को अभिमान ॥' 
कविरः नव सो श्रापको, पर को नव न कोइ । 
घालि तराजू त्ौलिये, नत्र सो भारी होय ॥।' 


सन्त वचन--विवेक के द्वारा गुण का अभिमान्र न रहे, दोपों की 
त्पत्ति नै हो यही साथन की सिद्धि है; इसी से अभिमान का 
ग़श, बासना का क्षय फिर सत्य-तत्व का ज्ञान और फिर मुक्ति 
त्पश्चात्‌ भक्ति खुलभ होती है। 

वे विशाल हृदय के पुरुष हैं जो सन्‍्मान से विचल्नित नहीं होते 
उन्हें ही अपमान का दुःख नहीं होता। अभिमानी को मान के शब्द 
छुना के चाहे कुछ करा लिया जाताहै। जो मान की रप्टन से. 
परहलते रहते हैं वे सावधान महापुरुष हें । 

हमारी कितनी बड़ी भूल है; हम यह भी नहीं समझ पाते कि 
जैन बातों से हमें मान मिलता है वे सब परमेश्वर की ही शक्ति से 
पूर्ण दीखने वाली वात हैं या जितने भी ऐसे गुण हैं वे सब ईश्वरीय 
पुण है हम व्यथ ही अपनी श्रेष्ठता का अभिमान ऋरते है। 

जो पूण परमेश्वर का योगी है वह कुछ नहीं चाहता । जो' अपूर्ण 
का संयोगी है वही चाहता है पर कहीं भी ठघ नहीं होता। नकली 
साधु महात्मा मान्-प्रतिष्ठा के पीछे कितनी हाय-हाय करते है 
लेकिन असली साधु महापुरुष गस्भी रता पूषक क॒तझ्ञता की चम्नता की 
वाणी बोलते है 

सम्मान भोग से तप का क्षय होता है। अपमान को प्रसन्नता- 
पूर्वक सह लेने से तप को बुद्धि होती है । 

हृदय से गरीब होकर सरल विनम्र रहकर परमेश्वर की सत्ता, 
महत्ता को जगत के नामों रूपों में व्यात अनुभव करना, किसी का 


फ्ड्ट 


यदि न्‍ प्रकाश में 
अनादर अपमान न करना, फिसी से घृणा, द्वष ने करना, स+ ७ 
कर्मों से भ्रेष्ठ है; इससे अभिमान पर विजय मिलती है । 

शरीर से आलसी होना पहली भूल है, इन्द्रियों तथा मन 
विष्यासक्त होना दूसरी भूल है, चित्त से अशुध, अखुन्द्र तथ 
असत्य का चिन्तन करना और रागी थी होना तोसरी भूल हे 
बुद्धि से असत्‌ को सत्य मान बेठना सत्य की खोज न करना चोर्थ 
भूल है, अरह से शरीर सम्पति परिवार को अपना मानकर मोही 
लोभी, अभिमान्री होना यह पॉचवीं मल है; इन्हीं भूल्ों के कारण पुत्र 
सेकड़ों भल होती रहती है, जिनका परिणाम अगशित हानियों, 
कष्टों, दुःखों अन्त में मृत्यु के रूप में भोगना पड़ता है। 

सप्नी प्रकार की भूलों का आरस्भ होता है सत्य परमात्मा फो 

: » - जगत दृश्य में मोहित होने से । परमेश्वर से विमुख होते ही 

': ५ संग होने लगता है यही अहं का अभिमानी होना है। इन्द्रियों 
की दृष्टि से प्रतीत होने वाले विषय खुखों के प्रति आसक्ि बढ़ती दे, 
मन अजुकूल का शगी प्रतिकूल का छपी होकर जसा यद्द जीव 
खुनता है वैसा मानता जाता है ओर उसी का मनन करता है, चित्त 
से उसी का चिन्तन करता है, बुद्धि से उसी को स्वीकार करके अरह 
द्वार ' संग का अभिमानी वन जाता है यह सब भूल का ही 
परिणाम है। 

परमात्मा के सम्मुख होना सब कुछ परमात्मा का ही समभता 
अपना कुछ न मानना यह मूल मिठाने का मा हे । 

हम सत्य को भूलकर झूठे खु्खों के लिये फृठ ससार के साथ 
लमभीता करके जीवन में वड़ी-बड़ी हानि का डुःख भोग र 
हानि ही हमारे ल्िग्रे मूल का दरड है--वह इसीलिये है कि इम 5 
फेर भूल न करे । 

संखार में जन्म लेकर जो संसार के छाण-त्ण वदलत रह 
वाले देहादिक वस्तुओं के स्वरूप को नहीं पदचानते वे मडुप्य भूरे 


भूल की सेट घ्छ 


हुए है'। वे नहीं जानते कि जो कुछ दीखता है बह सच मिथ रहा 
है। जो माता, पिता, पति, पत्नी आदि मिले हुए सस्वन्धियों 
शरीरों को अपना मानकर मोह करते हैं थे भूले हुए हैं, थे नहीं: 
जानते कि संसार से जो कुछ मिला है वह अपत्ती वासना कामना पूर्ति 
के लिये मिला है, वह हमारे लिये तो है परन्तु हमारा नहीं हे । 
उसे हम सदा अपने साथ नहीं रख सकते ।| 
जो दुखी होकर दुःख का कारण दूसरे को ठहराते हैं वे भी 
भूले हुए हैं, वे नहीं जानते कि संसार में समस्त दुःख अपने ही 
दोषों के कारण, भूलों के कारण, अशान के कारण होते हैं । 
जो संसार में मिले घन को अपना मानकर लोभ पढ़ा रहे हैं 
तथा मिले हुए. अ्रधिकार के अभिमानी वन रहे हैं वे भी भूले हुए हैं 
थे नहीं जानते कि यह हमारे किसी पुए्य-कर्म के फल स्वरूप 
मिला है, सदा न रहेगा। अतः धन के छारा दान करना चाहिये 
घिकार बल से दूसरों की रक्षा तथा सेवा एवं फतेव्य पालन 
करना चाहिये--जो ऐसा नही करते वही दुख भोगते हैं । 
जो शरीर में रहकर शरीर के मालिक को ओर संसाए में 
रहकर संसार के मालिक को नहीं जानते वे भी भूले हुए हैं; वे 
नहीं जानते कि शरीर के स्वामी को पहिचाने बिना शरीर को अपना 
मानकर काम में लाने से ओर संसार के स्वामी को जाने विना 
संसार की वस्तुओं का उपभोग करने से चोरी का दृए्ड मिलेगा । 
जिस प्रकार चोर के हाथों-पेरों में हथकड़ी बेड़ी डाली जाती हैं 
जसी प्रकार शरीर तथा संसार के स्वामी को न जानने चाले, उसके 
वि धान को न मानकर चलनेवाले जीब के भी, प्रकृति विधान के 
(अनुसार, हथकड़ी बेड़ी पड़ जाती हैं, यह मोह लोभ अभिमाल 
ही वे जेड़ी हथकड़ी हैं. जिनसे जीव तव तक मुक्त नहीं हो सकता 
जब तक खच्चे स्वामी की शरण नहीं लेगा । 
जो क्षणिक खुल के लोभ-वश दूसरे को दुःख देते हैं वे भी भूले 


घर जे 


हमारी उन्ञांते केसे हो 


' तारायण सत्संग कर सोख भजन की रीति । 

काम कोध मंद लोभ में गई ग्रायु सब बीत ॥ 

ग्राप मेटे हरि भ्ज)ं तन मन तजै विकार । 

निरवैरी सब जीव सों दादू यह मत सार॥* 
हम अपनी उन्नति के लिये अनेकों प्रकार की बाते सुनते 
भिन्न-भिन्न साधनों की महिमा पढ़ते हैं, अधिक झुनने पढ़ने 
पश्चात्‌ फिर भी यही प्रश्न उत्पन्न होता है किहम श्रीग 
कहाँ से करें आरस्म केसे करें हमें गुरु ज्ञान प्रकाश में 
यह ज्ञात हों सका कि जिन बन्धनों से छूटने का हम ६ 
उठाते हैं उन्हीं से हम मोह करते हैं। हम यद्द तो चाहते 
कि दुःख न हो परन्तु जिस खुख के पथ में अगशित दुःख 
उधर ही बढ़ते जाते हैं ओर जिधर अखएड आनन्द है उ 

त्याग वथा तप से डरकर वेराग्य के ढार से लोट आते हैं | 
प्रकाश में जीवन की गति का निरीक्षण करने से पता चला | 
हमारी उन्नति का शुभ मुहत है विवेकी त्यागी महापुरुष का सुर्स 
सुसंग से अपने दोपों का ज्ञान होता दे, दोपों का अथवा श्रप 
कभी का ज्ञान होने पर दुःख होता है! ओर दोप निवृत्ति ! 
प्रयत्व चलता है । ४ 
दोपों का त्याग ही जीवन की उन्नति द्वे। दोषों की श्धिक 
के माने है. श॒ुर्णों की कमी। गुण के अभिमान से श्रनेकों'< न्‍ 
वनते रहते हैं, दूसरों के दोप दीखते रहते हैं। श्रगान रू 
अन्थकार में ही सारे दोपों की उत्पत्ति होती है; खुलासक्ति £ 
दोपों की भूमि है। एक सन्‍्त के कथनाजुसार गुणों के उपभोग र 


हमारी उन्नति केसे हो ६१ 


रुकती है, अपना विक्रास नहीं हो पाता। शुद्ध संकल्प 
हरे विकास का साधन है। दूसरों से कुछ लेने वाला उन्नति 
:पाता। 
कुछ हमारे पास हैं उससे कहीं चेन आये ही नहीं तभी 
हो सकती है। 
सारिक उन्नति के ब्िये संयम, सदाचार, सेवा, श्रम को 
बनाकर विचारपूर्वक लोभ, मोहादि दोषों का त्याग करना 
। 
स्तिकता की उन्नति के लिये विश्वास, डढ़ता भगवद्‌ शरणागाति 
कहे। 
ध्यात्मिक सामथ्य की उच्चति के लिये विचार, अन्तमंखी 
विषयों से विरक्कि और ज्ञान स्वरूप की मन बुद्धि से 
१ अर्थात्‌ मन बुद्धि को देह से हटाकर ज्ञान स्वरुप आत्मा 
ट रखना आवश्यक है । 
रे हृदय में उन्नति का प्रश्न तभी उठता है ज़ब हम अपमे 
से किसी उच्च शिखर को देखते हैं ओर वहां की महिमा 
ते हैं, दूसरे शब्दों में जब-हम अपनी पतितावस्था को जानते 
अपने सर्वोच्च लक्ष्य को देखते हें तभी लक्ष्य तक पहुंचने 
' हम व्याकुल हो उठते हैं । 
व्यक्ति अपनी भोगमय परिस्थिति में ही सन्तुष्ट है किसे 
गेग खुखों का अन्त दुख में संयोग का अन्त वियोग में डीइर 
 खुत्यु में नहीं दीख रहा वह अपने को आगे बढ़ने 
गा प्रश्न तव तक नहीं उठाता जब तक उसके भोगस्थल 
व लहीं होता ओर दुख के साथ विचार ज्ञाग्रत नहीं होफः : 
गपभोग की भूमि से उठा नहीं, आगे वहा नहीं, 
भय केंसा १गेरने का भथ उसी को होता है जो एँदे रह 
घी को गिरते देखकर इतना डर जाते हैं कि हारे दइने सथ- 
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ऊचे चढ़ने से ही घबराते हैं, हम विश्वामित्र आदि मुनियों मर्हा 
का प्रमाण देते हुए अपने को महाँ अयोग्य शक्किहीत पामर मान 
उन्नति से निराश हो जाते हैं परन्तु प्रकाश में निरीक्षण से पत 
कि चढ़ने वाले को गिरना, चलने वाले को भूलना उसकी असावए 
तथा दुबलता दूर कराने में सहायक है। साधक गिर गिर कर च॑ 
की योग्यता प्राप्त करता है भल भूल कर माग को तथा अपने रू 
लक्ष्य को जानता है ओर सावधान होकर यात्रा सफल बनाता है। 

पूर्व कर्मों के अचुसार हमें जो कुछ भी मिला है, हमारी ने 
भी अजुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है उसका सदुफ्योग करना ही उत्तर 
करते जाना है । 

सत्संग सन्‍त कृपा होने पर भी जो विवेक पूर्वक व्यवद्ार न 
करता जो मिथ्या अ्रही होता है. तथा विषयासक्कि को जो नहीं हो 
पाता, जिसकी अनियमित निद्रा है, जो अधिक भोजन करता है... 
धत्त वैभव का अभिमानी होता है, जो धन मान का भूखा है, जिस 
अमर्थादित भोग-विलासिता है, जो दूसरों का अनिए्ट चाहता है, 5 
लोभवश संचय करता है, जो अपनी वड़ाई के लिये अनेकों से मे 
वढाता रहता है, जो नित्य नियम पालन में दृढ़ नहीं हे जिसका चि' 
अंचल रहता है, जो कामी दे क्रोधी है, पर-दोप दशक है, वद्द त 
तक अपनी उन्नति नहीं कर सकता जब तक इन सब दोषों का त्याः 
लहीं करता । 

बही उन्नति कर सकता है जो पुरुपार्थी है, प्रमादी नहीं । 
जिसका शरीर स्वस्थ है, श्रद्धालु है, जो धीरजवान है, जिसमें सश्य 
नहीं ड्ले जो संयबमी है, कप्ट्साहप्णु ६, जसम पावच्रता € प्जवा* 
की चाह नहीं है, जो दयालु दे जिसमें आतुरता नहीं है, जो परयूट 


में व्यर्थ चिन्तन में समय नष्ट नहीं करता | 
वही उन्त्रति कर सकता हें. जा वाह्य वेप-मपा की श्ासाऋसे 


इहित है, जो वियाद नहीं पसन्द करता, जा स्थावलम्यी £हि सर्म॑ 
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तोक रक्षन की रुचि नहीं है, जो माता-पिता शुरुजनों का सदा आदर 
हे है, शास्त्र पर विश्वास करता है, जो साधन नियम में दृढ़ है, 
जो जैनेकों धन्धों में व्यस्त नहीं है, जिसमें अपनी सफलता तथा 
हू की का अभिमान नहीं है, जो बीयबान्‌ , शीलवान है, जो विषक्ति 
में घवराता नहीं है, जो सम्पत्ति पाकर हर्षोन्मच नहीं होता, जो 
आश्रम आदि की स्थापना नहीं करता, जो सदा लक्ष्य पर दृष्टि रखता 
है जो बेहामिसान का त्याग करता है । 
वही उच्चति कर सकता है. जो सदा शास्त्र प॒व॑ गुरु वाक्यों द्वारा 
कुत्तक को दूर कर लेता है, जी सदा सत्लंग विवेक का आधरय लेकर 
सब कर्म करता है, ओ बार बार देह की नश्वरता को देखता रहता है, 
जो गुरुसेवा में सदा तत्पर रहता है, जो दुखियों की सहायता 
करता है, ज्ञो दूसरों के ह्वित के लिये कष्ट सद् लेता है, जो अपने 
/फग-पालव से सबको सन्तुष्ट प्रसक्ष रखता है, जो अपनी हानि को 
अपमान को या अत्य दुःखद परिस्थिति को अपने ही पूर्वकर्मोंक 
फल समसकर तप के भाव से भोग लेता है और जो इच्छाओं क 
त्याग करता ज्ञाता है । 
ऊँचे चढ़ा हुआ उच्चत जीवन वहीं है जिसे भोग भूमि में रहते 

वाले सुख, हुख, संयोग, वियोग, लाभ, हानि, मानापसान्र, जो कर्भ 
वहुत बड़े अपने जीवन को दवा देने वाले प्तीत होते थे वही बहुत 
छोटे दिखने लगते हैं उसी प्रकार छोटे प्रतीत होते हैं जिस प्रकाः 
गिरिशिखर पर चढ़कर देखने से नगर के बड़े-बड़े ऊँचे भवन बहुत ई 
छोटे प्रतीत होते हैं। 
पा की व- जीवन चही है जिसकी छाया वहुत वड़ी होती है जो छोर 
« अमरआश्नय देता है. आश्रितों को शीत्तलता घदात करता है । 
“| हम अपनी उन्नति के लिये सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए देः 

से आत्मा की श्र, जड़ से चेतन की ओर पराघीनता से स्वाधीनत 

की ओर सीमिति से असीम की ओर विनाशी से अबिनाशी की ओोः 
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खुख डुःख के चन्‍्धन से परम शान्ति की ओर मृत्यु से मुक्ति 
ओर देखना ओर उधर ही चलना होगा । 
हंता और ममता का त्याग, सत्य से प्रेम, शुभ सुन्दर का ४ 
स्वकतंव्य पालन रूप तप ही सर्वोच्च उन्नति का साधन है । । 
सव प्रकार के भय से, चिन्ताओं से रागद्वे ष की पहुँच से परे 
जाना है सर्वोच्च पद्‌ प्राप्त कर लना । शान्ति और सन्तोप 
प्रेम की पूणता ही उन्नति है । 
हमें अपनो उनच्मनति के लिये सब प्रथम विरक्त विधेकी महाप 
के संग से योग्यता भाप्त कश्नी चाहिये घुनः उसी योग्यता का से 
प्रयोग सद्व्यवहार में करना चाहिये--ऐसा करने से दोपों का न 
होगा, देवी गुर्णों का विकाख होगा--यही मानव जीवन 
उन्नति है। 
हम अपने को तभी सुयोग्य कह सकते हैं. जब परस्पर के 5 
में अपने को सदा शान्त, विनम्र, सहिप्णु, उदार बनाये रख सके॥ 
दसरों के कतंव्य पालक होने की राह न देखे चरन्‌ स्वयं कतब्य पाल 
होकर जीवन को साथंक वनाय । 
हम अपनी उन्नति के लिये था शान्ति प्राप्त करने के लिये या 
सरल साधन की खोज करते रहते हैं। सरल साधन की खोज है 
तभी करते हैं. जब हमारे लिये सुखासक्ति का, लोभ, मोद्द, कामादि 
दोषों का त्याग करना कठिन यतीत होता है, कतव्य पालन में तथा 
सेवा करने में अथवा संयम रूप तप में आलस्य प्रमाद गहता है; कर्मी 
हम कुछ जप या कीतन, पाठ, पूजा आदि शुभ कर्मी का ही उद्ना 
का, परमशान्त या आत्मकत्याण का साथन मान लत ४ | जब ३८ 
काल यह सब करते हुए व्यतीत होता है परन्तु मन निमत नह्टी ड्रि 
है, शान्ति नहीं मिलती है तव फिर वही प्रश्न उठाते दें जो कि पई/ 
पहले उठाये थे। अब दमारी समभ में सदा के लिग्रे थ्रा जाना चार्टिय 
कि हमारी शारीरिक उन्नति, विधिवत श्रम तथा सदाचाद से दाग, 
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नसिक उन्नति अपना कतंव्य समझकर दूसरों की सेवा तथा छोटे 
प्रति प्यार ओर वड़ों को सदा आदर मान देते रहने से होगी, 
| कप से आत्मिक उन्नति राग द्वेष मोह लोभ तथा कामना 
ध्याग से होगी। 
भ्रम तथा सदाचार की पूर्णता से संयमित शक्ति की भाप्ति होती 
सेवा तथा सन्मान के द्वारा स्वेच्छित सुख सुलभ होता है, इसी 
कार दोषों, दुर्विकारों के त्याग से जीवन में परम शान्ति उपलब्ध 
ेती है। 
उन्नत जीवन वही है जिसे संखार में प्रत्येक वस्तु या परिस्थिति 
प्रपने-अपने स्थात में नियम वद्ध दिखाई देती है जो किसी से घृणा 
रेप नहीं करता ऊँच नीच की भेद दृष्टि जिसकी रह ही नहीं जाती; 
जिस तक संसार का कोलाहल अपश्च पहुँच ही नहीं पाता, दोषों, 
अबिकारों की दुर्गन्‍्थ जिसके स्थान तक को स्पर्श नहीं कर पाती; जो 
सर्वेदर्शी दृरदर्शी सत्यदर्शी होता है। 
बुद्धि में दूर तक देखने की विचार दृष्टि न होने के कारण ही हम 
लोग मोही, लोभी, अभिमानी ऋोधी हेष्यालु दपी सुखासक्त पाये 
जते हैं. । 
हमें जब कभी कुछ घन मिलता है तो हर्षित होते हैं परन्तु दूर- 
दशिता न होने के कारण उस लोभ की बुद्धि को नहीं देख पाते जो घन 
आधति के सप्थ ही होती रहती हैं। वाहर रहने चाला घन यहाँ का यहीं 
रहता है पर लोभ तो हमारे साथ ही जाता है। किसी निर्धन में ही 
नहीं वल्कि बड़े-बड़े धनिकों को हम देखते हैं. तो घन बढ़ने के साथ 


ध् 


“हं। घटा हो--ऐसा नहीं दिखाई देता, घन वृद्धि के साथ लोभ की 


ज्ैः बुद्धि प्रायः दिखाई देती है। 
' हमें जितने ही भ्रिय सम्बन्धी मिलते जाते हैं उनके मिलने से मोह 
घटता हो सो वात नहीं दीखती वल्कि सस्वस्धियों की चृद्धि से मोह 
बढ़ता हो जाता है, पहले माता-पिता से मोह बढ़ा फिर भाई वहिल 
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मित्र से मोह बढ़ता गया आगे चलकर पति पत्ती सम्बन्ध से में 
बढा फिर जितनी सन्तान होती गहे उतना ही मोह आगे-अ 
बढ़ता ही गया यदि किसी में मोह घटा तो दृखदर्शी विधे 
में ही घटा । इसी प्रकार हमें जितनी उपाधियाँ मिलती गई, ज़ित 
अधिकार मिलते गए उतना ही अभिमान वढता गया। जितः 
छाञओं की पूर्ति होती गई उतनी ही कामनाये बढती गई। 
दूरदर्शी दृष्टि न होने के कारण हम जिस संयोग से, जि 
लाभ से, जिस अधिकार या जिस रुचिपूर्ति से हित होते हैं, उर 
से हम लोभी, मोही, अभिमानी, कामी होते जाते हैं । यह दोप ४ 
हमारे अनेकों ठुखों का, बन्धनों का कारण है. पर उन्हें हम देख नह 
पाते, या देख कर भी ध्यान नहीं देते । 
जब हम दूर तक देखने लग जाते हैं. तव हमें लाभ का शअन् 
हानि में, संयोग का अन्त वियोग में, सुख का श्रन्त दुःख में जीव 
का अन्त झुत्यु में दिखाई देने लगता है । अन्त को देखकर ही हंः 
अनन्त की ओर, सीमित को देखकर ही अलीम की ओर, विनाए 
को देखकर ही अधिनाशी को ओर देखने; उधर ही चलने तथ 
डखका योग प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करते दें. ओर विधि विद्या 
का आश्रय लेकर हम उस सत्य के, अनन्त के योगी हो सकते है 
संयोग-वियोग, जन्म-स्त्यु खुख-ठुख की सीमा को पार कर श्रनन्‍ 
का योगानुभव करना ही हमारी सर्वोच्च उन्नति है। 
नीच नीच सब तरि गए, सन्त चरन लवलीन ! 
जातिहि के अश्रभ्मिमान ते डूबे वहुत कुलीन ॥ है 
धन विद्या गृन प्रायु बल, यह न बड़णन देत । (' 
तारायण सोई बड़ा जाका हरि सा द्वेत॥ 
भयो बड़प्पन के विना को उच्चासन योग बंठो काग मुड़ेर पर हंस नमाने ले। 
बड़े रामरत जगतमें कैपरहित चित जाहि । प्रेम पैज निवह्दी जिन्हें बड़ो सोसबद्दी वा 
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प्रेमियों. अब कदम बढ़ाओ्रो तो। 
इधर भी करके कुछ दिखाओो तो॥ 
बहुत दिन भोग का सुख देख चुके। 
इधर से दृष्टि अरब घुमाओ्न तो॥ 
देख लो, कितने शक्ति हीन॑ हुए। 
अभी समय है, चेत जाशों तो॥ 
सुख्ों के अन्त में दुख ही मिलता । 
तुम भी समझोंगे, इधर आश्रो तो॥ 
इतना जीवन बिता चुके जग में। 
अभी तक क्‍या मिला, कताश्ो तो॥ 
सबकी सुनते हो, हमारी भी सुनो। 
पर्दा अभिमान का हटाओ तो॥ 
हम अभी शान्ति दिखा देगे तुम्हें। 
राग के त्याग को अपनाओो तो॥ 
शक्ति है साथ तुम्होरे लेकिन । 
अपना मन अपने पास लाओ तो॥ 
कृपा प्रभु की न तुम्हें छोड़ेगी। 
प्थिक संकल्प दृढ़ बनाओ तो॥ 


कक क<ा 


224 
4 

दी 
पड 


थ 
४ 


327 
4 
(६ 
[६ 
4 
(8 
44 
टै 
| 
टैप 


दे 


है 
रैक 
टैहै 
प 
हट 


का 


द्पी 


सुखद दुखद कारण कठिन जानत को तेहि नाहि। 
जानहि पर गुरु कृपा बिन करतव बनत न काहि। । 
बिन विश्वास भगति नहि तिहि विनु द्रवहिं न राम । 
राम कृपा बिन सपनेंद्र जीवन लह विश्राम ॥ 
जहाँ पर विधि पूवेक प्रयत्न पूर्ण होता है वहीं से कुपा का? 
अनुभव होता है। 
हम जो कुछ घ्राप्त वल द्वारा कर सकते दें उसे करलेने पर ६ 
के अधिकारी हो सकते हैं । वल् को वचाकर अथवा वल का दुरुपर 
करते हये जब हम क॒पा के लिये प्राथना करते हैं तव हमारी प्रा 
नहीं सुनी जाती । अपने करतंव्य को पूर्ण कर लेने पर क॒पा के ; 
प्रार्थना नहीं करनी पड़ती । 
कपा करना परम प्रभु का नित्य स्वभाव है। हम लोग भले 
न समझे पर वे हम सब पर क॒पा करते ही रहते हैं। जब तक 
कपा के अधिकारी नहीं होते तब तक प्रभु कपा के लिये अवसर 
अतीक्षा करते हैं ओर जब तक हम क॒पा के पात्र नहीं वन पाते 
यरम प्रशु दया करते हैं । 
परमेश्वर की दया से हमें संसार का सब कुछ मलता है, देय 
हमारे मन की कामनाय पूरी होती दें परन्तु रूपा से स्वयं परमान 
रूप परमेश्वर ही मिलते हें । 
दया से स्वेच्छित खुख मिलते हैं. कृपा से शाष्ति मिलती। 
हमारे दखी होने पर प्रभु दया करते हैं. ओर सब प्रकार से निरया5 
होने पर दीन होने पर वे कृपा करते हैं | जिस मद्दान लाम की है 


कैपा ई्‌ 


में कुछ नहीं करना पड़ता, जो स्वतः ही होता है बह कृपा है, जो कु 
१ श्रम के पश्चात दुखी होने पर मिलता है बह दया है। 
ा गंगा जी का जल नहर द्वारा कहीं लेजाना दया है ओर गंगाओी 
लिरन्‍्तर बिला किसी प्रार्थना के वहते रहना कृपा है! कूप खोद्‌ ६ 
अल निकालना, पंखे के द्वारा वायु घराप्त करता, विद्य त शक्ति को का 
में प्रकाशित करना, प्रकाश को किसी वस्तु के घोग से गृह में जला 
दया है और स्वतः वर्षा द्वारा जल प्राप्त करना, स्वतः वायु चललर 
सूथ चब्द्रादि से पकाश प्राप्त करना कृपा हे । 


एक सम्त के शब्दों में--ऋषा का सहारा चही लेता है जो कप 
की महिमा को, उत्तके महान ऐेश्वय माचुय को तथा प्रभाव कोज 
लेता है। 
भगवात्र जब हम पर क॒ुपा करते हैं तत्र जिससे हमारा हित हो 
अथवा जिस की हमे आवश्यकता हे वह विद्या भागे ही देते रहते 
वही करते रहते है और जिससे हमारा अहित होना है बह माँगने 
भी नहीं देते है । 
परम सक्त नारद पर जब भरवाव कपा करगे तब माँगमे' 
भी मनोहर स्वरूप नहीं देते ओर बन्द्र का रूप विना माँगे ही रे 
हैं क्योंकि इसी में थ्री नारद जी का हित निहित है । 
कपा के लिये किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती के६ 
पूणरुपेण प्रभु में ही निभर होकर रहने की आवश्यकता होती है 
सन्त का वचन है कि असिमान युक्‍त व्यक्तित कपा का आह 
बे ले सकता। निःरभिमाती पुरुष में कपा ही सब कुछ करती 
त की वस्तुओं व्यवितयों का आधय लेने वाले कृपा का अछुर 
नहीं कर पाते । 


सुकित यदि त्याग से मित्वती है तो भक्ति अहेतुको कपा 
सुलभ होती है। दुःख तो अपने ही दोषों के कारण मिलते 


१०० प्रकाश में 


| अर 


किन्तु आनन्द का अनुभव क॒पा से ही होता है । गुरुजनों की 
का बल खब बलों से श्रेष्ट दीखता है। 

जिस प्रकार संज्चित पुरय॒ तथा विधिवत प्रयत्न से इच्छाओं 
पूति होती है, कामना के त्याग से अथवा सत्यतत्व में बुह 
समस्थित कर लेने से शान्ति मिलती है, भगवान को खबरे 
अपना मानने से प्रीति बढ़ती है, स्व संग से असंग हो जा 
मुक्ति मिलती है उसी प्रकार भगवद्‌ झृपा से भगवान तथा उ 
भष्ति सुलभ होती है । 

कभी-कभी हम ऐसा भरी सोचने लगते हैं कि भगवान €ि 
साधन से नहीं मिलते वह अपनी अहेत॒की कृपा से मिलते हैं: 
किसी प्रकार के साधन नियम-संयम की आवश्यकता ही क्‍या 
इस प्रकार के तक समाधान गुरु ज्ञान प्रकाश में यही हुआ है कि 
प्रकार के साधन चित्त की शुद्धि के लिये अपने अन्‍न्तःकरण के 
मिटाने के लिये परमावश्यक हैं | चित्त की अशुद्धि से ही सारे ू 
का सम्बन्ध है, चित्त की शुद्धि से ही सारे सदगुणों का सम्बन्ध 

यह सन्त के बचन हें:--संसार से निराश होने पर सब ! 
से चित्त हठा लेने पर चित्त शुद्ध होता है । अथवा विपयों से घिर| 
होने पर चित्त शुद्ध होता है, आशाओं कामनाओं में फँसा हुआ * 
अशुद्ध रहता है; इसीलिये राग के कारण चित्त की अपश्ाद्ध त्याग 
दूर हो जाती है। चित्त के शुद्ध होने पर बुद्धि सम होती है 
यथाथ विषेक प्रवल होता है । 

जो कछ अपने को प्राप्त है उसका विवेक पृचवक सद्ुपयोग क 
से ओर जो अ्रप्राप्त है उसकी इच्छा का त्याग करने से चित्त: 
होता है । अपने को कछ न मानने से, साथ दी अपना झूछ न माः 
सेया फिर कंवल परमेश्वर को अपना मानने से श्लॉोर सबय 
परमेश्वर का जानने से अन्तःकरण निमल हो जाता हेल्‍यद् स 
पुरुप का सन्देश हे । 
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झअब भी यदि हम सव कछ भगवान से मिला हुआ समभदने 
जॉय; अपना मानना छोड़ द तो हमारे दोषों का अन्त सरल 
हो सकता है। दोषों का अन्त होते ही दुःखों का अन्त 
अनिवाय है। दोषों दुगणों, दुविकारों का अन्त करने के लिये ज॑ 
को साधन >बनाना है । जो कुछ हम कर सकते हैं उसे करना 
चाहिये अपना कतव्य पूरा कर लेने पर भगवान की क्षपा से 
कुछ होना है वह अपने आप ही होगा, हमें स्मरण कराने का प्रः 
न करना पड़ेगा--ऐसा भगवान के परमप्रेमियों द्वारा ज्ञात हुआ है 


अपन्नता 


प्रसन्नता एक देवी गुण हे प्रसन्नता में मानो परमेश्वर निव' 
करते हें. आनन्दस्वरूप तत्व प्रसन्नता के द्वारा मुस्कराता पाया जा 
हैं। अपने जीवन को देवी गुणों के दारा समलंकुत करने अ्रथ 
सुन्दर वनाने के लिये हम सदा स्वतंत्र हैं। हम दूसरों को देवा 
नहीं चना सकते लेकिन स्वयं देवताओं के गुण अपने में धारण क 
सकते हैं। सव हम पर दया करे, हमारा भूलों को लोग क्षमा व 
दे, हम से हमारे सम्बन्धा सदा प्यार ही करे, हमारा तिरस्का 
कभी न करं>-रेसा भल्ते ही सम्भव न हां; पर दुसरां पर दय 
करना, दूसरों को थूलों को क्षमा कर देना, सब को प्यार करना 
किसी का तिरस्क्रार व ऋरता हमारे लिये सदा सम्भव दे क्या: 
हम इसके लिये स्वतंत्र हें। 

सदा प्रसन्न रहने के लिये अमय रहना तथा निश्चिन्त रद्दन 


प्रसन्नता १०३ 


र्मानश्यक है चिनाशी वस्तुओं में खुख मानने के कारण हम 
यातहुर चिम्तित होते हैं। यदि हम ऐसी वस्तु में सुख निमर 
जिसका कमी नाश न हो तो हमें कहीं मी मयातुर, चिन्ताहुश 
होना पड़ेगा, इसीलिये आस्तिक के जीवन में भय ओर चिन्ता 
गे कहीं स्थान नहीं मिलता । 
ज्ञव हमें यह शान हो जाता है कि परमेश्वर के प्राक तिक विधान 
३ कहीं भूल हो ही नहीं सकती, जो न होना चाहिये वह हो ही 
पहीं सकता तव हम किसी भा प्रकार को प्रतिकूल परिस्थिति में 
प्रयप्तीत तया चिन्तित नहीं होंगे वाल्क यह सोचकर प्रसन्न रहे गे 
के जो कुछ आया है वह हमारे हिस्ले का भोग आया है ओर 
कुछ सिखाने आया है, आकुृतिक अटल विधान का ज्ञान कराने 
आया है और दुःख की भूमि से परम शान्ति के सर्वोच्च शिखर 
ई ओर पेरित करने आया हे । 
अखण्ड रूप से वही प्रसक्ष रह सकता है जो अखंड सत्य को 
जानता है। सदा प्रसन्न रहने वाले की बुद्धि स्थिर होती है मन 
अर्चंचल रहता है प्रायः शरीर भो स्वस्थ रहता है किसी पूर्वकाल 
के असंयम-जनित परिणाम से यदि शरीर अस्वस्थ भी हो तो 
प्रसन्नता से रोग की लिद्यत्ति हो जाती है। हम प्रसन्न रहने के 
लिये कहीं परतन्चर नहीं हैं । ; 
एक सेठ जी को कया है, सेठ जी कुछ दिलों से ज्यर 
पीड़ित थे उन्होंने एक बन्दर पाल रखा था, सेठ जी के 
पतंग के पास टेवुल पर दवा की शीशी रच्खो थी बह शोशी बेखे 
ऊपर से खुगन्ध दे रही थी पर उसकी ओषधि कड़ी थी, 
लितू वन्‍्द्र ने शीशी उठाकर काके जोल ली और दबा श्वेत की 
तरह पीने लगा सेठ ज्ञी डले भाव: शवत पिलाते थे, इसीलिये 
उसका अभ्यास पड़ गया था। औषधि मुख में जाते ही इतनी 
कड़बवी लगी कि वन्द्र नें क्रोध में आकर शीशी पटक दी उसकी 


अल 5 प्रकाश में 


श्रावाज़ से सेठ जी का ध्यान बन्दर की ओर गया उसका। 
कड़वाहर से इतना जिकृत हो गया था जिसे देखकर सेठ जी 
इतसी अधिक हँती आई कि पेट के थक जाने पर भी बड़ो देर: 
वे हंसी को नरोक सके, बन्द्र के लिये कड़वो दवा का धोखे 
शुबंत समककर पोना, कड़वो लप्ने पर मुह बनाते हमे शीशी 
पटक देना मालिक की तरफ़ देखना और चिढकर दाँत निकाल 
यही सब हंसी के लिये विलत्षण थित्र था। इस हँसो से सेठ 
का हृद4 प्रसन्नता से इतना प्रफुल्तित हुआ कि उततो क्षण उन 
ज्वर उतर गया फिर उन्हे दवा नहीं लेनी पड़ी । 

जिस प्रकार प्रसन्षता से हु ले मुख खिल जाता है उसी प्रके 
शरीर के खो केन्द्रों में, नाड़ियों में, रक्त की गति में सुर 
अप्ाव पड़ता है; बेखे तो संसार के सभी प्राणी प्रसन्न होते रह 
हैं परन्तु तमोगरुणो की प्रसन्नता का हृषनलेत ओर है रजोगुगं 
एवं सतोगरुणी को प्रसन्नता कुछ ओर ही है। ु 

तमोगुणी तो प्रायः लेकर सब्यित करके हर्षित होता है, रज्ोगुः 
व्यक्ति प्राप्त का उपसोग करके हर्षित होता है और सतोगुणी दर्या 


सदा दूसरों को देकर प्रसन्न होता है । 
जो दूसरों से लेकर प्रसन्न होता है वद्द संसार का ऋणी बनः 
है, जो दूसरों को लिया हुआ देकर प्रसन्न होता है बह संखार 
ण से मुक्क हो जाता है । दूसरों से कुछ लेकर प्रसक्त दोनेवाः 
व्यक्ति भोगी होता है। दरों को देकर प्रसन्न रहनेवाला पद 
योगी होता है। संलार के संग से भोग शओऔर सत्य के संग र 
योग की छिंद्धि होती है | 
जब हम प्राप्त खुख तथा छुखद चस्तए दूखरों को देते जाते 
तब हमें संसार से अलंगता प्राप्त होतो है आर सत्य से अभिदात् 
की अनुभूति के लिये अपने को खाली पाते दँ । 
संसार हमें नहीं चाहता, चंद दमसे उस सूख फाया सुधः 


प्रसन्नता - १०४५ 


स्वुओं को चाहता है जो हमने संसार से कम्ती लिया है। संसार 
3 हमने जो कुछ लिया है बह जब तक हम लौटा न दंगे तब तक 
पार हमारा पोछा न छोड़ेगा अतः संसार से सुक्क होने का उपाय 
ही है कि हम जिस प्रकार कभी संखार से कुछ लेकर घपसन्न हुए 
£ उसी प्रकार उसे देऋर उसे प्रसन्‍त कर दे । जब॒ हम लिग्रे हुए 
वुख को सुखद्‌ वस्तुओं को दे देंगे उसी ज्ञण संसार उस खुख को 
[खकर उसी में तदलीच हो जायेगा, हमें देखना तथा हमारे पीछे 
रैड़ना छोड़ देशा। 

संसार से जो कुछ हमने सुख पाया है उसे वापस करके हम 
ग्पने हृदय को खाल्यी कर सकते हैं. ओर जब हमारे हृदय में कुछ 
प्री न रहेगा तभी अपने परम परमास्पद को अकेले में पाकर अखण्ड 
प्रसस्तता के भागी हो सकते हैं | 


६ प्रसन्‍नता सभी को प्रिय है परन्तु मसन्‍्तता कहाँ से प्रस्कुटित होती 
इसका ज्ञान सभी को नहीं है इसीलिये जो परभेश्वरीय प्रसनन्‍्लत्ता 
स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त हो सकती है उसी के कारण लोग अपने को 
परतन्त्र बना लेते हैं । 

पवित्र प्रसन्‍तता वही है जो परमेश्वर की देवी प्रक्ति का आश्रय 
सेने से आती है । जिस प्रसन्‍तता के लिये प्रत्येक प्राणी स्वतन्त्र है 
वह प्रसन्‍तता तन मन तथा प्राण को भी निरामय निर्दोष बनाती है । 

जो प्रसन्‍्तता किसी वस्तु तथा व्यक्ति का श्राश्मय लेकर मन्न में 
या सुखाकृति में खिलती है वह मोही लोभी अभिमानी प्रकृति 
में वि्लीन होती रहती है । 

उदासीन चेहरा मनहस स्वभाव बनाये रहना परमेश्वर को 
है दानी प्रकति का अनादर करना है । जो प्रकृति के सौन्दर्य को 
'देखने की योग्यता घाप्त कर लेता है, सदा प्रसन्‍न रह सकता है जब 
तक कि वह प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग न करे। 

जितना पुष्प कोमल है उतनो प्रसन्‍नता भी कोमल है। कोमल 
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पुष्प बिना किसी को आघात पहुचाये खिलता है प्रसन्‍न होत 
उसके खिलने, प्रसन्‍न होने में कप्ती किसी को ठेस नहीं लगती, 
कभी खिला हुआ पुष्प मुरझाये हुए मानव के सुख की कालो ऊु| 
को मिटाने का मौन प्रयास करता है। वह परिताप से जल्नती 
श्ँखों में शीवलता के स्तिग्य कम्पन पेरित करता है; इसी प्र 
देवी प्रसन्‍मता को पाप्त करने वाला-सत्य दर्शी मानव पुष्प के सः 
निराधार सत्य का, देवी प्रकृति का देवी शुणों का आश्रय लेकर घर 
रहता है उसकी प्रसन्‍तता से किसी को आधात नहीं लगता ८ 
आधात से आहत मन वालों के लिये उसकी प्रसन्नता मधुर र 
बन जाती है, ओए स्फूर्तिदायक प्राण प्रदान करती है । 

हमें चाहिये कि जो असनन्‍्नता पुष्प के समान कोमल होती 
वह बहुत ही हलके आघात से कुचली जा सकती है। छिन्त-भि 
की जा सकती है उसे कहीं भी आधात न पहुँवाये करोंकि यह 
एक प्रकार की हिन्सा होगी; इस हिन्सा से बचने के लिये हमें इत 
ही करना होगा कि अपनी घसनन्‍नता का साधन क्रिस भी व्यक्ति 
या पराश्रित वस्तु को न बनाये । 

प्रतन्नता और हास्य में भेद है। प्रसन्नता यदि मन्द्‌ मे 
शोतल सर्वप्रिय समोर है (वायु है) तो हास्य तीवगतिगा।मेः 
चायु है, अ्द्ृहास एक बस्यु का तूकान है जो अशान्वि लाता 
तमाम उखाड़ पछाड़ मचा देता है, उपहास-परिहास एक आर 
है इधर-डबर भार औरतों घक्का देती हुईं 5 तगति से चलती 

प्रसन्नता में सत्तोगुण की प्रधानता है, मन्दहास्य में रजोगुग र 
तय्स्थ घछतोगण है, परस्पर मिन्नों प्रमियों के मध्य सम्मिलित 
में स्जोगण की प्रधानता हे। क्रिसतो को लक्ष्य बनाकर उप ( 
परिद्दास में तमोग्रण की प्रवानता है। किसी को तुच्छ नीच दस 

प्‌ अद्दह्दा स, ठद्ाक मारता बद् घोर तमोगु्गी चप्टा है 
यद्यपि हंसने का प्रभाव हमारे स्नायु-जाल (नाठियों) पर तथ 
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' पर तत्हण पड़ता है परन्तु अधिक बलपूर्वक देरतक हंसने से 
तर-स्तर में बल का ज्ञय भी होता है. उसी भाँति से जैसे मर्यादा- 
है भ्रम करने से शरीर वलवान होता है किन्तु अमयोदित श्रम 
श्रम की ज्ञमता घट जाती है । ५ 
हमें हँसने में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये, हमारे हंसने से 
सीको कष्ट न हो किसी प्रकार की वेदबान हो इसका भी 
धार रखना चाहिये इसीलिये किसो का उपह्ास करके व्यंग बोल 
के क्रिसी को धोखा देकर के हँसना प्रसन्न होना हिन्सात्मक 
 है-- यह हम ज्ञान प्रकाश में ही ज्ञाच सके हैं । 
हमें अपनी प्रसन्नता का साथन दूसरों फो लहीं बताना है 
हक दूसरों की प्रसन्नता का साथन स्वयं ही वन जाना है ओर 
परों क्वी उसी प्रसन्नता का पक्ष लेना है जिसमें अपना या दूसरे 
का का अहित न हो । 
केसी को दुखी करके प्रसन्न होना हर्षित होता, क्रिसी का 
पम्मान देखकर हर्षित होना, किसी की बुराई खुनकर, किसी की 
नदा करके, किसी को लज्ञित करके हर्षित होना विवेकी, शुद्ध 
न्तःकरण जिनका हो चुका है-ऐसे महापुरुष डचित नहीं समझते । 
संसार में जो कुछ प्रित्र है, सुन्दर, निलिंप्त है मधुर है उसी 
। देखकर प्रसन्नता होती है, जले कि करना, उपयन, पुष्प, नवज्ञात 
शशु को देखकर पसबता होती है। 
हमें अपने जीवन में सत्य के तथा असत्य के ज्ञान से पसचता 
नी चाहिये, दोषों के त्याग तथा सत्य अचुशग से प्रसन्नता 
| चाहिये; अपने में, समन्‍्तोष, दया, क्षमा कष्टों के प्रति 
र! पशीलता, भम्नता, सरलता देखकर प्रसन्न रहना जाहिये। दोष 
“पे देखकर और गुण भगवान के समझकर प्रसन्न होना चाहिये । 
परमेश्वर की निरन्तर दया तथा कृपा का अनुभव करके पसन् 
हना चाहिये । भगवान कभी कुछ देकर कभी सेकर कमी अजुकूछ 
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कप्ती प्रतिकूल परिस्थिति द्वारा हमारा कल्याण- ही कर रहे हैं 
विजार करके प्रसन्न रहना चाहिये । 

सारा संसार हमें छोड़ दे पर परमात्मा हमारा क्रम्ी त्यागए 
कर सकता, उसका कभी दीबाला नहीं निकल सकता, घह व 
रोगी, दोषी नहीं हो सकता, उसका कभी विनाश नहीं हो सब 
एसा समझकर सदा प्रसन्न रहना चाहिये। 

दूसरे किसी को दुख दिये विना अधहित किये बिना जो मा 
प्रसन्न रह सकता है. अवश्य हो बच पिच हृदय का सब विवे 
व्यक्ति है | प्रसन्नता का सम्बन्ध पवित्रता से स्वाधीनता से आश् 
देवी सम्पत्ति से ओर परमामन्द परमात्मा से है।इस प्रकार 
प्रसन्नता आस्तिक में ही पाहे जाती है। आस्तिकर की प्रसद 
प्रकति तथा परमेश्वर का आशय लेकर होती है, नास्तिक 
प्रसन्नता केवल प्रकृति को वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर निभर रह 
है। आश्तिक की भसन्नता अखण्ड है ओर नास्तिक को प्रसस॑ 
खण्ड वाली होती है । 

अछरड प्रसक्षत अखण्ड सत्य में निर्मर होकर रहने का 
अखरड ज्ञान का तथा सत्य परमात्मा के प्रति अखणड परम: 
परिचय देती है । 

सांसारिक लाभ से संयोग से, सन्मान से तञनित झस्ों 
हर्षित होने बाला व्यक्ति अवश्य ही कहीं रामी बनता ऐं और श्र 
कूलता में वाधा देख कर दे पी बनता है। जहाँ तक राग दवपह थ 
तक मनप्य का अन्तः करण पचित्र नहीं कहा जा सकता आर वर 
अदण्ड प्रसक्षता को भी नहीं प्राप्त कर पाता । ६ 

पसन्ञता हमे सत्स्ररुष की सुस्कयान है जब हम सत्सपर. 
बिमुख होकर जगत दृश्य का महत्व बढ़ा देसे हैं तब दसाई हि 
स्वरूप से निःखत ( बहती हुईं ) प्रसन्नता अविवेक बश् दूसरी वस्तः 
व्यक्तियों से आरती हुई प्रतीत होती है; तभी दम स्वरूप को मर्दि/ 
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| भूलकर चस्तु व्यक्ति को खुन्द्र मात्र कर मोहित होते हैं, उसके 
पर लाभ से प्रसन्न होते हैं ओर वियोग से दुखी हो जाते हैं । 
ऐैयदि हम असत्य को जान ले ओर अपने से मिन्न का आश्रय न 
तो सदा प्रसन्न रह सकते हैं । 
प्रसन्षता केबल सत्याश्रित है वह हफ विषाद से अतीत है। 
'गवान मर्यादा पुरुषोसम राम जब अपने राज्याभिषेक का समाचार 
[नते हैं. तव उनकी अनुपम नित्य प्रसन्‍त्र मुखाकृति में हव को रेखाये 
हीं छिटकी ओर जब बन-बास को बात खुनते हैं तब उनका मुख 
बषाद से स्लान नहीं हुआ वह मुख कान्ति हम सवका मंगल्न करे 
सी को भगवत प्रसाद कहते हैं । े 
भगवत प्रसाद का अर्थात्‌ इस चित्र प्रसन्‍नता का अ्रधिकारी 
है गत होता है जो संसार से कुछ नहीं चादता। ।स स्वतंत्र असन्‍्ततः 
थोग के लिये इन्द्रिय जय मनों जय परमावश्यक है । इन्द्रिय' ध्यापोर 
अथवा विषयासक्ति से ही राग द्वप उत्पन्त होते हैं। रगी, था हप॑ 
शोक के इन्द्र से मुक्त नहीं हो पाता । 
मानव के अनेकों द:ःख मत्त की सह्तिनता के ही कारण है जिसका 
अन्‍्तः करण निर्मल है वहाँ तो दुःख भी खुख रूप हो जाते हैं वहीं 
निरपेक्ष प्रसन्‍नता निरावर्ण रूप से परत्येक्र परिस्थिति में दिखाई 
देती है। 
सन्त का वचन है कि दुःखहारी हरि दुखी पर दया करते हैं. और 
असन्तता में निवास करते हैं । ह 
द् के प्सन्‍तता किसी को अभधिय नहीं है हप हास्य विनोद प्रायः दखी' 
अधिय हो सकता है पर प्रसन्‍नता सभी को अियहि।.... 
हम यदि अतिकूलता की बेदना को हुःख को मस्तिस्क में 
पहु चने दे तो हम निरन्तर घसाद श्रथांतू प्रसन्नता का आस्थादन 
कर सकते हैं। प्रसन्नता , भगवान की कृपा से सबको नित्य सहज 


्प अप 
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ही प्राप्त है परन्तु उसका अनुभव आस्तिक को, भक्क को हूं 
सकता है । 

जिस प्रसन्नता के योग में परमेश्वर की कृपा काम कर 
जिसके योग के लिये हम सदा स्व॒तन्त्र हैं फिर भी जिम 
से हम पवित्र भसाद्‌ स्वरूप प्रसन्नता से वड्चित हो जाते 
हट जाते हैं ओर खिन्नता, उदासीनता, पश्चाताप, शोः 
घिर जाते हैं, उन्हीं कुछत्यों से भूलों से अपने को बचाते रहन 

हमें ज्ञात प्रकाश में हो ज्ञात हो सका कि जो अमर्यादित 
विपरीत श्रम करता है, जो मुफ़्त में दूसरे की वस्तु लेता है 
अपने सुख के लिये दूसरों को दुख देता है, जो दूसरों का श्र' 
करता है, जो व्यथं वियाद करता है, बहुत अधिक सम्भापण ६ 
है किसी से घेर विद्रोह करता है, जो क्रोध फरता कठोरता, ६ 
पूर्वक किसी से व्यवहार करता है, जो चोरी करता है, जो व्यभि 
होता है, जो अ्मयांद्ति स्त्री सहवास करता है, जो इसरों 
अनिष्ट चाहता है, जो डुब्यूसनी होता है, दुज॒नों का संग ६ 
है ज्ञो दूसरों का अन्न मुफ़्त ही बिना कुछ श्रम किये ही खाः 
ज्ञों गरिष्ठ भोजन करता है, जो विना उद्यम के व्यर्थ समय र 
है जो बेठे वेठे दूसरों से सेवाये लेता रद्ता है वही पवित्र प्रस 
के योगस्थल से दूर हट जाता है; वही परमेश्वर की कृपा से वि 
रहता है । 

यादे हम भगवात्र को नित्य सहज कृपा का अश्रदुभव करके शय 
तथा चिन्ता मुक्त ओर निरन्तर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो 
नित्य ही विधिपूर्वक श्रम करना चाहिये इन्द्रियों को स्ववश रः 
चाहिये मन संयमी द्ोना चाहिये, दोपों का व्याग ऋरता : 
छोटों को प्यार, बड़ों के प्रति एृज्य भाव रखते हुए खबको मान 
चाहिये, सत्य एवं शि+ भापण करना चाहिय, दुखी पर विद 


क्र 


पूर्वक दया करता चाहिये और अपने पाल जो कुछ भी £ 
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छुल्द्र, पवित्र शक्ति, सम्पति है उसका सुपात्रों को दान देन 

च अभ्ाव-पीड़ितों की सहायता सेवा करता चाहिये, जा 
ककतक सोन्दर्थ का दशंन करते हुए परमेश्वर की महिमा क 
पैथा प्रकृति की उदारता का मनन करना चाहिये, अशालचश 
जो कोई भूल करें उसे क्षमा करता चाहिये, क्रमवान के 
स्मरण, चिन्तन करता चाहिये, मगबद तत्व का तथा परभात्मा के 
और अपने सम्बन्ध का ज्ञान भाप्त करना चाहिये, सत्संग करते 
(ना चाहिये, सन्‍त सदगुरू के प्रति प्रगाढ़ भ्रद्ध रखनी चाहिये. 
धर्म-शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिये और आत्म-ज्ञान प्राप्त करत! 
चाहिये--यही सव अखरड प्रसब्नता के परमधाम में प्रवेश करने 
का साथन है। 
हक रागहेपवियकतंस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरत्‌ । 
हे आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधि गच्छति ॥॥ २-६७ गी. 

परूतु स्वाधीन अन्तःकरण वाला पुरुष राम हष से रहित अपने 
वश से की हुईं इन्द्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अम्तःकरण 
की प्रसन्नता को प्राप्त होता है | 
प्रसादे सर्वदु:खानां हानिरस्योपजायते। 
प्रसन्‍नचेतसो ह्याशु वृद्धि:प्यवतिष्ठते ॥ २-६४ गी. 
'उल्ल प्रसक्षता के होने पर इसके सम्पूर्ण दुखों का अमाव हो 
जाता है। ओर उस प्रसन्न चित्त जले पुरुष की बुद्धि शीघ्र अच्छी 
प्रकार स्थिर हो जाती है ।' 

. हम सबको चाहिये कि अखरड प्रसन्न रहने का स्वनश्षाव बचा 
आह उसे सांसारिक हे हास्य से कहीं त इवने दे। उसी हर्ष का 
हास्य का स्थान दे जिससे किसी दुख अशान्ति मे 
होती हो । 
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